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भोरामः 
े ” 9००० कफ के 

हापर | रे 

श्रोमैथिछोशरण गुप्त 

ज-++“दफंज २ (८०२०७ 


/) ३, | | ५० 


साहित्य-सदन, 


द चिरगाव (की ) 


>2.०००2- 


२००२ बि० 


।ण 
| 


मूल्य श॥)) 


भ्ीरामकिशोर गुस द्वारा 
साहित्य प्रेई, चिरगाँव ( झाँसी ) में मुद्रित । 


कर्म-वेपाक-कंस को मारी 

दीन देवकी-सी चिरकाल , 
छो, अबोघ अन्तःपुरि मेरो | 

अमर “पट्टी माई का व्यूल ॥ 
( 


ज- 


निवेदन 


द्वापर के चित्रण के लिए जिस विशाल पट को आवइध- 
कता दै, उसकी पूर्ति इन परिमित धृ्शों से-क्या दो सकती है ! 
परन्तु जिस परिस्थिति में यह पुस्तक लिखी गई है वह लेखक के 
जौवन में बहुत दी संकल्प-विकल्प पूर्ण रही । क्या जान; इसो 
कारण से यद्द नाम आ गया अथवा अन्य किसी कारण से ! 
यह भी द्वापर-सन्‍न्देह---को द्वी बात है । 

भीमद्भागवत के दृशमस्कन्ध के तेईसव अध्याय में एक 
कथा है। भीकृष्ण अपनी मंडली के साथ वन में दुर निकल 
गये थे। वहाँ उनके बन्धुओं को भूख लगी । निकट ही एक 
स्थान पर यज्ञ दो रद्दा था| उन्होंने भोजन की प्राप्ति के लिए, 
उन्हें वहीं भेजा। परन्तु याक्षिक ब्राह्मर्णो ने उन्हें दुत्कार दिया ! 
भगवान्‌ ने फिर भी उन्हें यज्ञशाला में भेजा | परन्तु इस वार 
पुरुषों के नहीं, स्थियों के निकट ।_ वहाँ उनको अभिलछाषा पूरी 

वृद्दा उन 

दो गई । स्त्ियों ने विविध व्यंजन छाकर भगवान्‌ को भी भोग 


शभ्रपण किया । इसी कथा के अन्तगंत पुक् कथा और है । एक 
ही इजोऊ में वह कह दी गई है । एक ब्राह्मण ने बलपूवंक 
अपनी वनिता को रोक लिया | नैवेद्य समपंण तो दूर, वह 
सगदान के दशन भी न पा सको । इस दुःख से उसने शरीर 
छोड दिया | झुकदेवजी ने लिखा है-- 
तत्रेका विधृता भर्त्ता भगवन्तं यया श्रुतम्‌ 
दृदोपगुद्यय विजददी देह कर्मानुबन्धनम्‌ । 
इस रूम्ब्न्ध में हृतना ही हे । खेद है, इस “विध्वता” का 
नाम नहीं मिला । अतएुव, इसके सम्बन्ध की रचना का यही 
शसीप॑क देना पढ़ा । 
इसी घटना के अनन्तर इन्द्र-्यज्ञ छोढ़ कर गोवद्ध न-यज्ष 
झी कथा आती है ओर बलराम का भाषण उसीकी भूमिका के 
झूप में हे । इसमें सनन्‍्देह नहीं, यज्ञों की तत्कालीन परिपाटी से 
घीकृप्ण सन्‍्तुष्ट न थे। परन्तु पशुबलि के विरोध में ही 
"अन्न ट” खड़ा किया गया है या नहीं, यद्द विद्वानों के विचार 
छा विषय है | छेवक को भावना स्व्र॒तन्त्र हो कर भी निराधार 
नहीं, उसे स्वर भगवान का बल प्राप्त है-- 
“्ये यथा मां प्रपयन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ ।”” 


विश्गाँव 
देवश यनी .$१-४७०१६४ 


चतुथोषृत्ति की भूमिका 


“दुपर! का भारम्भ 'सुदामा को लेकर हुआ था । परन्तु 
पुस्तक में उसे इस कारण नहीं दिया गया था कि लिखते 
छिख्ते उसे तीन खप्डों में रूमाप्न करने का विचार किया गया 
था | पद्दछा खण्ड “गोपाल” दूसरा “द्वारकार्धीश' और तीसर। 
ध्योगिराज! । परन्तु अनेक कारणों से अब तक कुछ न हो 
सका । आगे भी कोई दड़ी आशा नहीं। अस्तु इस वार 
पुस्तक के अन्त में वद्द आरम्म का अँश भी जोड दिर्ते 
गया है । 


आशा न होने पर भी छेखक को असनन्‍्तोष नहीं । 
जो काय उससे न हो रूकेगा, प्रभु चाईंगे तो वह दूसरे 
कुशल कृतियों द्वारा और भौ अच्छे रूप में . सम्पत् 
होगा । 
चिरगाँव 
संवत्सर २००२ ७७ 


खची 


मंगलाचरण 
श्रीकृष्ण 
राधा 
यशोदा 
विधृता 
बलराम 
ग्वाल-बाल 
नारद 


ठ्प्रपेन 
क्स 
अक्रूर 
नन्दू 
कुब्जा 
उद्धव 
गोपो 
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भीगणेशायनमः 


ट्वापर 


( शोपाख ) 


मड़लाचरण 


घजुबोण वा वेणु लो श्याम-रूप के संग , 
मुझ पर चढ़ने से रद्द राम ! दूसरा रंग । 


१७ 


श्री कृष्ण 


राम-भजन कर पाग्वजन्य ! तू , 

वेणु बजा रू आज भरे 
जो सुनना चाहे सो सुन ले 

स्वर ये मेरे भाव भरे-- 
कोई हो, सब धर्म छोड़ तू 

आ, बस मेरा शरण धरे , 


डर मत, फोन पार वह, जिससे . 
मरे हाथों तू न तरे 


राधा 


शरण एक तेरे में आई , 

धरे रहें सब्र धम द॒रे ! 
घजा तनिक तू अपनो मुरलो , 

नायें मरे मम दरे! 
नहीं चाहती में विनिमय में 

उन बचनों का व हरे ! 
तुकको--एक तुकमो को--अपित 

राधा के सब कम हरे ! 


शेर 


ह्वापर ; 


यह वृन्दावन, यह बंशोबट , 

यह यमुना का तीर हरे ! 
यह तरते ताराम्बर वाला ह 

नोला निमल नोर हरे ! 
यह शंशिरंजितसितघन-व्यंजित , के 

परिचित, त्रिविध समीर हरे ! 
बस, यह तेरा अंक ओर यह हि 

मेरा रंक शरोर हरे ! 
कैसे तुष्ट करेगो तुरूको , 

: नहों राधिका बुधा हरे ! 

पर कुछ भी हो, नहों कहेगो 

तेरी मुग्धा मुधा हरे ! 
मेरे सलृप्त प्रेम से तरी 

बुक न सकेगो छ्ुधा हरे ! 
निज पथ धरे चला जाना तू , 

अलं मुझे सुधि-सुधा दरे ! 
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यशोदा 


मेरे भोतर तू बेठा है, 

बाहर तरो माया; 
तेरा दिया राम, सत्र पार्वे , 

जैसा भेने पाया। 
मेरे पति कितने उदार हैं, 

गदगद हूँ यह कहते-- 
रानो-सो रखते हैं. मुमको , 

स्वयं सचिव-से रहते । 
इच्छा कर, मिट्ट कियाँ परस्पर 

हम दोनों हैं. सददते , 
थपको-से हैं अद्द ! थपेड़े , 

प्रेमसन्धु में बहद्दते । 


यशोदा- 


पृणकाम में, बनो रहें बस 

तरो छत्रच्छाया ; 
तेरा दिया राम, सब पार्वे , 

जैसा मेने पाया। 
जिये बाल + गोपाल, हमारा , 


बह कोई अवतारो 
नित्य नये उसऊं चरित्र हैं , 


निभेय पिस्मयकारो । 
पढ़े उपद्रव फो भो उसके 

फबर्णनक्सके घर वारो , 
उल्द्ठदी पड़ती आप, उलद्दना 

लातो ,है. जो नारो॥ 
उतर किसो नभ का मृर्गांक-सा 


इस आँगन में आया ॥$ 
तेरा दिया राम, सब पाये, 


जैसा मैंने पाया। 


शक 


हापर 


१९ 


गायक बन बेठा बह, मुमूसे 
रोता कंठ मिला के 
उसे सुलातो थी हाथों पर 
जब में द्िला हिला के । 
जीने का फल पा जातो हूँ 
प्रतिदिन उसे खिला के ; 
मरना तो पा गई पूतना , 
उसको दूध पिला के ! 


मन की समम गया वह समझो , 

जब तिरछा मुखकाया ! 
हेरा दिया राम, सब पावें, 

जैसा मेने पाया । 
खाये विना मार भो मेरी 

वद्द भूखा रदता है! 
कुछ ऊधम करके तटस्थ-सा 

मौन भाव गहता है। 


यशोदय 


आते हैं कल-कल सुन कर वे , 


तो हँस कर कहता है-- 


देखो यह मूठा झुभलाना , 
क्या सहता-सहता है !? 
हंस पड़ते हैं साथ साथ ही 
हम दोनों पति-जाया $ 
तेरा दिया राम, सब पावे, 
' जैसा मेने पाया। 
में कहती हँ--बरजो इसको , 
नित्य उलहना आता , 
घर की खाँड़ छाड़ यह बाहर 
चोरी का गुड़ खाता। 
वे कहते हैँ--“आ मोहन, अब 
अफरी त्तरी माता; 
स्वादु बदलने को न अन्यथा ह 
मुझे बुलाया जाता (? 
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ट्वापर 


१८ 


यह कहता है---“तात, कहाँ-कब 

मेंने खट्टा खाया ९? 
तेरा दिया राम, सब्च पायें, 

जैसा मेने पाया। 
मेरे श्याम -सलोने की है, 

मधु से मीठी बोली , 
कुटिल अलक वाले की आकृति 

है कया भोली-भोडी ! 
सग-से दूग हैं, किन्तु अनो-सी 

तोक्ष्ण दृष्टि अनमोली , 
बड़ी कोन-सी बात न उसने 

सुक्ष्म बुद्धि पर तोली ? 


जन्म जन्म फा विद्या-बल है 
संग संग वह लाया ; 
तेरा दिया राम, सब पावें, 
जैसा मेने पाया। 


यशोदा 


उसका लोकोत्तर साहस सुन ; 

प्राण सूख जाता है; 
किन्तु उसी क्षण उसके यश का 

नूतन रस पाता है। 
अपनों पर उपराग देख कर 

बह आगे आता है; 
उलम नाग से, सुलक आग से , 

विजय-भाग छाता है। 
धन्य कन्हैया, तेरी मंया ९! 

आगाज यही रव छाया , 
तेरा दिया राम, सब पार्वे , 

जैसा मेने पाया। 


फाली-दृह में तू क्‍यों कूदा | 

डाँटा तो हँस बोला+- 
“तू कहदतो थी-'ओर चुराना 

तुम मक्खन का गोला । 


१५९ 


द्वापर 


छींके पर रख छोडे;ंगो सब 

अब भिड़-भरा मटोला !! 
निकल जउड़ीं वे भिड़ें प्रथम ही ; 

भाग बचा में भोला !” 


(बलि जाऊँ। बंचक ने उल्टा 


मुभको दोप लगाया; 
तेरा दिया राम, सब पाव॑ , 

जैसा मेने पाया। 
उसे व्यापती है तो कंबल 

यही एक भय-बाधान-- 
“कह दुँगी, खेलेगी तरे 

संग न मरो रावा। 
भूल जायगा नाच-क्रूद सब , 

घरी रहेगी घधान्धा। 
हुआ तनिक उसका मुर्ह भारी 

आर रहा तू आधा !” 


यशोदा 


अथ बताती है राधा ही, 

मुरली ने कया गाया $ 
तेरा दिया राम, सब पार्वे , 

जैसा मेने पाया। 
बना रहे वृन्दावन मेरा , 

कया है नगर-नगर में । 
मेरा सुरपुर बसा हुआ है 

ब्रज की डगर-डगर में । 
प्रकट सभी कुछ नटनागर को 

जगती जगरन-मगर में 
कालिन्दी की लहर बसी है 

क्या अब अगर-तगर में ॥ 
चॉँदी को चॉँदनी, धूप में 

जातरूप लहराया $ 
तेरा दिया राम, सब पावें , 

जैसा मेंने पाया। 


२१ 


द्वापर 


घर 


झहा ! घास में भी सुवास है , 
भूमि हरो जब्र मेरी 5; 
गायों-भरा गोठ, गायें हैं 
दुूधन्भरी सब मेरी ॥ 


घनो गिरस्तो क्षोरोद्धि को 
पूर्ण तरी अब मेरी ; 
में तरी चेरो, पर पटतर 
कोन नरो कब मेरी १ 


गधे नहीं, यह छऋृतज्ञता है , 
मेने जिसे जनाया$; 

छेरा दिया राम, सब पार्वे , 

। जैसा मेने. पाया। 

घाहर में जन-मान्य ओर घन- 

। धानन्‍्य-पू्ण घर मेरा $ 

वाया है, तब देने को भो 

। प्रस्तुत है कर मेरा। 


यशोदा 


लहराता है गहरा गहरा 
यह्‌ मानस-सर मेरा; 


घद्दी मराल बना है इसमें , 

जो इन्दीवर मेरा ॥ 
मुक्ति शुक्ति-सो पली युक्ति से 

भुक्ति-भोग मन-भाया 
तेरा दिया राम, सब पार्वे , 

जैसा मेने पाया । 


रे 


५० 


विधृता 


राम राम ! हा | ठहरो, ठहरो , 

यह तुम क्या करते हो ? 
अबला कह कर भी मुझको यों 

वबल्पुषक धरते हो! 
टज्ता भी छोड़ी क्‍या तुमने , 

छोड़ी जहाँ दया हे? 
तन न जाय, पर मन ता मेरा 

अपनी गेल गया है। 
छोहित नेत्र, फड़कते नथुनें , 

विछझुत बदन, खर वाणी ३०-- 
नारायण । मरे नर में है 

कोन नया यह प्राणी ! 


रोद् नहीं, वोभत्स अशुचि यह्‌ , 

जाओ अरे, नहाओ १ 
यह शरीर अब कहाँ जायगा , 

शुद्धि-शान्ति तुम पाओ । 
पर सुनते जाओ, सम्भवतः 

फिर अवसर न रहेगा ; 
तुम सुनना भी चाहोगे तो 

तुमसे कोन कहेंगा ? 
मैं सर चुकी, किन्तु मरते ही 

टंडी नहीं पड़ो हूँ; 
तुमसे दो बातें कहने को , 

क्षण भर यहाँ खड़ो हूँ । 
हूम-तुम पति-पत्नी थे दोनों , 

दीक्षित इस अध्वर में ; 
पर मेरा पत्नीत्व मिटाया 

किसने यह पल भर सें ९ 


विधृता 


२५ 


इापर 


२६ 


मुद्दो भर भी जो न दे सके , 

दासी थी, में आहा ! 
यज्ञ भंग हो गया तुम्हारा , 

मरा सब्र कुछ स्वाहा ! 
वह गुण किसने तोड़ा, जिसमें 

यह जोड़ा जकड़ा था ? 
नर, मकमोर डालने को ही 

क्या, यह कर पकड़ा था ? 


कामुक-चाटुकारिता ही थी 

क्या बह गिरा तुम्हारी (-- 
“एक नहीं, दो दो मात्राएँ 

नर से भारी नारी !” 
अहा | 'यत्र नायस्तु'-वाक्य की 

पूण. सत्यता पाकर , 
क्यों न रमेंगे अमर तुम्हारे 

इस अध्वर में आकर ! 


विध्वृता 


हा अबला ! आ, अरी अनाद्र- 

अविश्वास को मारी , 
मर तो सकती है अभागिनी , 

कर न सके कुछ नारो। 
जहाँ दीयता' तथा “भुज्यतां' 

मुख्य यही दो बातें , 
जहाँ अतिथि हों आप देवता , 

आज वहीं ये घातें ! 
भूखे जायें वहाँसे वे ही 

जो अब भी बालक हैं , 
किन्तु हमारी परम्परा के 

प्रश्रय हैं, पालक हैं. । 
धम तुम्हारे घर आया था , 

अपने कर फेलाये $ 
पर भूखे ने भरम गमाया , 

फिर भी धक्के खाये ! 


२७ 


इापर 


घए२्८ 


अब तुम किसको साध रहे द्वो , 
चला गया है बह तो; 
पाप कर रही थी क्‍या कोई , 
कहो, सुन में यह तो ? 
अधिकारों के दुरुपयोग का 
कौन कहाँ अधिकारी 7? 
कुछ भी स्वत्व नहों रखती क्या 
अद्धांगिनी तुम्हारी ? 


मैं पुण्याथ जा रही थी; तुम 
पाप देख बेठे हा! 
ओर आप अबसर के वर को 
शाप लेख बेठे हा! 
जिनमें पशु-बध करते करते 
सूखा हृदय तुम्हारा ; 
वे मख भिटें, और हे इश्वर , 
नहीं बालकों-द्वारा ! 


स्वयं स्वगं-फल वाली भो उस 

लोलछुपता का लय हो $ 
कर्म हमारा क्षमता-मय हो , 

धर्म सुममतामय हो । 
किवा कटता नहीं पाप भी , 

जब तक रहे अधूरा ; 
हो निषिद्ध भी सांग सिद्ध यह 

यज्ञ तुम्हारा पूरा ! 
नारे - गार्वे सुरांगनाएँ , 

आयें, इन्द्र पधारें ; 
मेरे आश्रय तो एपेन्द्र ही , 

तारें ओर न तारें। 
प्रतियों की उन कुलखि्रियों के 

प्रति अइलील रहो तुम , 
फिर ओ क्रोत्रिय-होत्री ठहरे , 

क्यों न सुशील रहो तुम ? 


विधृता 


२९ 


द्वापर 


मैं भूखों को भोजन देने 

जाकर भी दुःशीला 5 
ललना तो छुलना है, ओ हो $ 

धन्य तुम्हारी छीला ! 


हाय ! बघू ने क्या वर-विषयक 

एक वासना पाई 
नहीं और कोई क्या उसका 

पिता, पुत्र या भाई ? 


नर के बाँटे क्या नारी की 
नप्न-मूर्ति दी आई 
माँ, बेटी या बहिन हाय ! क्या 
ं संग नहीं वह छाई १ 
उइयाम-सलोने पर यदि सचमुच 
मेरा सन ललचाया $ 
तो फिर क्या होता है इससे , 
कहीं रहे यह काया ! 


विधृता 


दूर मधुप को भी पराग निज 

पहुँचा दिया कुसुम ने 
है वेदज्ञ, खेद ! इतना भी 
। भेद न जाना तुमने । 
“छुल-छोकड़ा' कहो उसे तुम“, 

प्रेम-बाद्य वह बजता ; 
जो जैसे भजता है उसको , 

वह भो बेंसे भजता। 
अथवा तुम्हें दोष कया, युग ही 

यह “द्वापर” संशय का , 
पर यदि अपना ध्यान हमें है , 

तो कारण क्‍या भय का ? 
हुए वत्स-घेनुक-वध से वे 

गो - घातक हत्यारे १ 

तुम शुचि, पशु-बलि पर ही जिनके 

॥ सप्ततन्‍्तु हैं. सारे १ 


३१ 


इापर 


३२ 


वत्स न था वह बाघ ओर बह 
घेनुक था खर-दानव ; 
लछोकन्यज्ञ में ऐसो बलि दे , 
हो तो ऐसा मानव । 
रहे छोक की उ्यथा, बेद की 
कथा कहो मुद्०ँ धोकर $ 
किन्तु स्वग का माग गया है 
इसी नरक से होकर ! 
कोन आततायी श्वध्य है, 
यह तो मुझ बताओ ? 
शक्ति चाहिए किन्तु वहाँ, तुम 
साहस यहाँ जताओ । 
हाँ, हाँ, गाली दो तुम उसको , 
भला ओर क्या दोगे ? 
निनन्‍द्क सही, परन्तु अन्ततः 
तुम उसके द्वी होगे। 


विध्वता 


'वेद उसीको तो गाते हैं ९? 
धिक कक्रोक्ति तुम्हारी , 
नहीं, बेद तो खोज उसोको 
रोते हैं बलिहारी ! 
तुम्हें वेद में नहीं मिला वह ? 
तुम हो बेदज्ञानी ; 
किन्तु वेद का अन्त कहाँ है , 
ध्यान धरो कुछ ध्यानी । 
कुछ छन्दों तक ही परिमित क्या 
उस अनन्त को बाणी ? 
नित्य नित्य नूतन भावों से 
भूषित वह कबढ्याणी । 
नित्य नहे अपनी रचनाएँ 
रचता है वह स्रष्टा; 
देश-देश में, काल-काल में , 
सन्त्रों के द्रष्टा। 


३३ 


ट्वापर 


३२४ 


क्ष्ण अवेदिक ? ओर राम मी ? 
ठहरो, धीरज धारों 
बेदबादरत, ठण्ढे जी से 
सोचो ओर विचारों । 


श्रुति-दृर्शी ऋषि न थे हमारे 

दम्भी या अभिमानी , 
घोषित आप उन्‍होंने की थी 

नेति - नेति की वाणी । 


ओर न्यून वाल्मीकि-ठ्यास किस 

ऋचा-रचयिता ऋषि से ९--- 
युग युग भी परितृप्त रहेंगे 

जिनकी अक्षय कृषि से । 
पाप शानन्‍्त हो ! भला राम ने 

सीता को कब त्यागा ? 
इसे यथाथ मानता है जो , 

वद है अज्ञ-अभागा । 


विधृता 


राम-नाम के नृूप को छल कर , 

सुहृदय - सीतावर का 
घर छलुटवाने में भी कर था 

किसी तुम्हींसे नर का ! 
राम-कृष्ण का रूप कहाँ से 

देखे दृष्टि तुम्हारी $ 
इन्द्र-वरुण तक ही परिमित है 

यह श्रुति-सृष्टि तुम्हारी । 
फिर भी यही कहे जाती हूँ , 

मानों या मत मानों $ 
नोरस छान्‍द्स, उस कवि-धन को 

जान सको तो जानो। 
आगे - पीछे क्‍या देखोगे , 

सम्मुख नहीं निरखते ; 
तुम क्रोधान्ध न दो जाते यों 

कुछ विवेक यदि रखते । 


३५ 


टापर 


कमकाण्ड के इन भाण्डों में 

वह रस कहाँ घरा है , 
अविश्वास जब हाय ! तुम्हारे 

घट में आप भरा है । 


अविश्वास, हा ! अबिश्वास ही , 

नारी क प्रति नर का ; 
नर के तो सो दोप क्षमा हैं , 

स्वामी है वह घर का ! 
उपजा किन्तु अविश्वासी नर 

हाय । तुकीसे नारी ! 
जाया होकर जननी भी है, 

तू ही पाप - पिटारी । 


आतो नहीं अलस्ब को छीला , 

कभो किसीकी लख में ; 
अपमानिता सती भी तो थी 

मरी एक दिन मख्र में । 


३६ 


विध्वृता 


डरो न द्विज दुयनीय, रुद्र का 

गण न यहाँ आवेगा $ 
वे हर भी जो विष न पो सके , 

यह्‌ हरि पो जावेगा । 
जाती हूँ, जातो हूँ अब में , 

ओर नहीं रुक सकतो ; 
इस अन्याय-समक्ष, मरूंमें , 

कभो नहों झुक सकतो । 
किन्तु आये-नारी, तेरा है 

केवछ एक ठिकाना ; 
चल तू बहीं, जहाँ जाकर फिर 

नहीं लोटकर आना । 


३७- 
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३८ 


बलरास 


उलटा लेट कुहनियों के बल , 

घरे वेणु पर ठोड़ी , 
कनू कुल में आज अकेला , 

चिन्ता में है थोड़ी । 
सुबल, विशाल, अंशु, ओजस्बी , 

वृषभ, वरूथप, आओ $; 
यमुना-तट, बट-तले बेठ कर 

कुछ मेरी सुन जाओ। 


बलराम 


खेल-कूद में ही न अरे, हम 

सब अवसर खा देंगे ; 
भावी जीवन फे विचार भी 

कुछ निश्चित कर लेंगे । 
रखते हो तो दिखलाओ कुछ 

आभा छगते तारे, 
ओज, तेज, साहस के दुलुभ 

दिन हैं. यही हसमारे। 
जावेंगे अवश्य हम अपने 

प्रिय पितरों के पथ से $; 
किन्तु चक्र तो नहीं फंसेंग , 

पूछेंगे निज रथ से । 
अपरिष्कृत संकीण कहीं घह्‌ 

माग न होने पावे; 
थल से जल में, जल से नभ में 

विस्तृत होता जाबे। 


३९ 


छापर 


घ्े० 


नहीं देखते थे क्‍या पूर्बज 
कहाँ काल-गति केसी ? 
गो जहाँ अवस्था जैसी , 
। ै 
वहाँ व्यवस्था बसी । 


कहों गतानुगतिकता पर ही 

रह सकता उद्योगी ? 
नये नये गीतों की रचना 

उन्हीं स्‍्वरों पर होगी । 
पितर नहीं खाते थे खट्टा , 

खार्वें हम भी मीठा $ 
किन्तु बुसा-बासो खाने से , 

अच्छा टटका सीठा। 
आर शकरा से मोदक ही 

बनते नहीं अकले $ 
एक स्वादु क॑ भेद असंख्यक , 

सिद्ध करे सो ले ले। 


बलराम 


मुनियों को भी भ्रम सम्भव है , 
असम्मान क्या इसमें ? 
किन्तु एक भ्रम ऐसा भी हे 
सवनाश है जिसमें । 
जहाँ सप को श्रान्ति रज्जु में , 
वहाँ विनोद-वरण है $; 
किन्तु सप को रज्जु सममना , 
यह प्रत्यक्ष मरण है । 
बन्धन-कत्तनाथ. पुरखों ने 
हमको सार दिया है; 
किन्तु साथ ही साथ उ“न्‍्होंने 
उसका भार दिया है। 
जितना ७से स्वच्छ रक्खोगे , 
उत्तनी धार बहेगी , 
ओर नहीं तो धूल-छार ही 
अपने हाथ रहेगी। 


४१ 


टह्वापर 


४२ 


भूमि पूवजों की है निम्चय , 

कपेण किन्तु तुम्हारा ; 
इसीलिए तो था यथाथ में 

उन सबका श्रम सारा । 
होंगे वे कृतकृत्य तभी तो , 

तुम सपूत जब होगे 5; 
नित्य नये फल-फूलों बाली 

हरियाली भर दोगे। 
मिला हमें उपवन पुरखों का , 

यह सोभाग्य हमारा ; 
फल ही लिंगे या देंगे भी 

हम श्रम-जल की धारा ? 


सिचन, रोपण, काट-छाँट से 

हाथ सिकोड़ेंगे दम , 
माड़ ओर मंखाड़ छोड़ कर 

तो क्या छोड़ेंगे हम ? 


बलराम 


जीणे वस्तुओं को ममता से 

घर ही घूड़ा होगा; 
अहा | आज का कुसुम-हार भो . 

कर का कूड़ा होगा। 
यदि मानस-गोमुखी हमारो 

निरवधि नहीं भड़ेगी , 
तो गर््तां में ही जीवन की 

धारा पड़ी सड़ेगी। 
एक समय जो प्राह्य, दूसरे 

समय त्याज्य होता है ; 
ऊष्मा में हिम के कम्बल का 

भार कोन ढोता है? 
सजल रूपिणी पुरवेया-सो 

खिड़की से आती है , 
आर सील-सी लोकालय गें 


रूढ़ि बेठ जाती है! 


४३ 


इठापर 


रंग के छींटे भी सुन्दर हैं , 

पर होली क॑ दिन के $ 
बही रात में दीवाली की 

धब्बे हैं गिन गिन के । 
बन जाता है अशिव भयंकर 

कभो स्वयं शंकर भो $ 
दुदिनि कर देता है दिन को 

असमय का जलधर भो । 
रहे व्यक्तियों को मयांदा , 

नहीं शक्ति की सोमा $ 
वेग रहे तो क्यों न बढ़ो तुम , 

पड़ जाऊँ मैं घोमा । 
पुरखे नदियाँ तरते थे तो 

तब है सिन्धु तरो तुम 5 
अस्वाभाविक क्या यदि ऐसा 

साहस कभी करो तुम १ 


४४ 


बलराम 


पूवेज थे पा गये बस्तुतः 
मूल-तत््व मननमाना ; 
किन्तु असंख्यक शाखाओं का 
है कुछ ठीक-ठिकाना ? 
नित्य नई बे फूट रही हैं , 
हे आगे भो फूटेंगी , 
भावी सनन्‍्ततियाँ भी सनन्‍्तत 
अभिनव रस छूटेंगी । 


यदि हादिक प्रस्ताव बुद्धि का 

अनुमोदन पा जाबे , 
ओर समथेक रहें प्राण, तो 

कोन विरोधी १ आबे ! 
करने में तो मरने में भी 

है कल्याण स्वयं ही , 
छोटो न तुम प्रमाण खोजने , 

बंनो प्रमाण स्वयं ही । 


४५ 


टह्वापर 


पोछे पितर प्रृष्ठ -पोषक हैं , 

पर भविष्य तो आगे $ 
यदि अपना परिणाम न देखें , 

तो हम अन्ध-अभागे । 


बत्तमान, यह आयोजन है 

निज भावी जोबन का $; 
कुछ अतीत-संकेत मिले तो 

अधिक लाभ वह जन का । 
भिन्नाहार-विहार उचित ही 

समय समय के सारे ; 
समय समय की बुद्धि भिन्न है , 

भिन्न विचार हमारे । 


समयाचार विभिन्न, भिन्न हैं 
युग-धर्मा की ध्ृतियाँ , 

आकृति-प्रकृति विभिन्न समय की , 
भिन्न क्यो न द्वों कृतियाँ ? 


४६ 


बलराम 


अपने युग को हीन समझना , 

आत्महीनता. होगी $ 
सजग रहो, इससे दुब ल्ता 

ओर दीनता होगी। 
जिस युग में हम हुए, वही तो 

अपने लिए बड़ा है; 
अहा ! हमारे आगे कितना 

कमक्षत्र पड़ा है। 
हीन हो गया काल कोन सा ? 

क्या घननमन्द्र नहीं अब ? 
सायंप्रात, रात-दिन, ऋतुएँ 

या रवि-चन्द्र नहीं अब ? 
सावधान ! युग के अधम को 

हम युग-धम न समरमें ; 
कर्म नहीं, हम पतित आप, यदि 

उनका मस न सममें। 


४७ 


छापर 


४८ 


वह अतीत पुरखों का युग था , 
उसका क्या कहना है ? 
सुनो, किन्तु अपने ही युग में 
हम सबको रहना है। 
जन्में हैं हम उसी भूमि पर 
उसी बायुन्मंडल में; 
पर आगे की ओर हमारी 
वृद्धि-सद्धि पल पल में । 


विगत हुआ तो विगतों का युग , 

अपना तो भ्रस्तुत है ; 
कितना नव्य-भव्य तुम देखो , 

यह अपूव-अद्भुत है। 
नये नये अध्याय खुले हैं , 

नये पाठ हैं कितने ; 
कैसे काट-छाँट के कोशल , 

ओर ठाठ हैं कितने ! 


बलराम 


बड़ा गोप-पद्‌ से क्या, तुम क्यों 
'गोप गोप” कहते हो ? 
ऐसे ही तो ऋषि रहते हैं 
जैसे तुम रहते हो। 
' मनुष्यत्व जन में ही रहता , 
नहीं विशाल भवन में ; 
बह भी क्‍या दुलूभ है तुमको , 
जो तुम चाहो मन में । 
पुरखों क॑ प्रतिरूप आप हम 
.. सम में ओर बिषम में; 
अधिष्ठात्‌ देवों के प्रति भी 
कृतज्नता हो हममें। 
किन्तु कम-कोशल से यदि हम 
अपना मुद्द मोड़ेंगे , 
चरुण देव तो हमें बहाये 
विना नहों छोड़ेंगे ! 


४९ 


ट्ापर 


बन्धु, कहीं यह कह न बेठना-- 
“हाला पिये हली है !! 
सुनो तात, मतवाले की भो , 
यदि वह बात भली है । 
भय क्या सुरा पिय हो कोई , 
उसे सुरा नपषियेहों, 
तरी छुभ वह उस असुरापो से , 
जो नित् दम्भ किये हो । 
न हो एक उनन्‍माद, एक घुन 
एक लगन यदि जन में , 
ग्री उस अप्रमत्त को लेकर 
है कया छाभ भुवन में ? 
देख रहा है, समझ रहा हे , 
किन्तु नहीं कुछ करता , 
कमेभुसि का भाररूप वह 
डूब क्‍यों नहीं मरता | 


बलराम 


तुम मेरे अनुगामी, यह तो 
मुझ पर प्यार तुम्हारा ; 
पर विरोध करन का पहले 


हलक 


है अधिकार तुम्हारा। 
सोचो - समझो, मेरी बातें 

ओर उचित यदि मानों , 
| तो फिर तुम उनके प्रसार का 

भार आप पर जानों। 
कर्मा की खेतो है जगतो , 

जैसी जिसने बोई ; 
देवों का भो कम नियन्ता 

एक ओर ही कोई। 
ताप न हो तो अप्नि-देव की 

फिर क्या रही महत्ता ९ 
वे न होत्रियों क॑ द्विताथे भी 

छोड़ेंग निज सचा ! 


५१ 


ट्वापर 


५२ 


जो देवों का भाग, उसे हम 

सादर उनको देंगे; 
ओर ले सकेंगे जो उनसे , 

हम कृतज्ञ हो लेंगे। 
फिर भो देवी बाधाएँ तो 

आती हो रहती दें; 
मिल जुछ कर सम्पूण प्रजाएँ 

जिन्हें यहाँ सहती हैं । 
सह सकना ही तो सर्वापरि , 

इप्ट और क्‍या भाई ? 
व्यापक बिपदा से ही हमने 

संघ - सम्पदा पाई । 


बीती ठूणावत्त को आँधी , 
दावानल भो बीतो 5; 
कौन कहे, अब नहीं आयगी 
कोदे धार अचीती ? 


बलरास 


अपने मरने -जोने को भी 

नियति-दृष्टि से देखें, 
तो निश्चय हम उसे प्राकृतिक 

परिवत्तन ही लेखें। 
जहाँ आज गिरि कल गभीर जल , 

यह भो उसकी छलोला ५; 
नित्य नईे तब तो निज़् जगतो , 

जब परिवत्तन-शीला । 
इन्द्र वृष्टि के अधिकारी हैं , 

तो भागी हैं हम भी ; 
किन्तु शुन्य को ही ताकें तो 

जड़ हैं हम, जंगम भी । 
अम्बु अन्ततः एछर्वी का ही , 

निश्चित बषेण जिसका ; 
एक विभाजन मात्र व्योम का , 

पर आकर्षण किसका १ 


रे 


टवीपर 


५४ 


अनन्‍्तरिक्ष के नहीं, किन्तु हम 
उस वबसुधा के वासी , 
जिसके सरस-गन्ध-गुण कं हैं 
श्राप अमर आदवासी ! 
धात्री वह गो-रूप-धारिणी , 
शस्य-शालिनी, धरणो ; 
लोक-पालिनी वह भव भव की 
भार-नवाहिनी, भरणी । 
सवसहा, क्षमा - क्षमता की , 
ममता की, बह प्रतिमा ; 
खुली गोद उसकी जो आबछञे , 
समता की वह प्रतिमा । 
हल ही आयुध रहे हलो का ५ 
काढ़े उसके काँटे; 
हरी - भरी उघरा रहे वह 
तृण-तृण के भी बाँटे। 


बलराम 


अपने ब्रज की रज में ही तुम 

सब विभूतियाँ पाओ ;$ 
दूध पियो अपनी गायों का , 

वीर-बली बन जाओ। 
एक एक, सो सो अनन्‍्यायी 

कंसों को ललकारो $ 
अपनी पुण्यभूमि क॑ ऊपर 

धन-जीवन सब वारो | 
यही हमारी प्रमुख देवता , 

कभी न भूलो इसको ; 
कहो दूसरा देव कोन है, 

आहुति दें हम जिसको ? 
नहों एक आंकाश-निवबासी 

वह अधिदेवतपन तो ; 
 कंकर में भी शिव-शंकर हैं , 
गिरि हैँ गोवद्धंन तो ! 


५५ 


टइापर 


५ ह 


पुरखे यज्ञ -याग करते थे , 

त्याग भाव था जिनमें ; 
किन्तु आज के यज्ञ देख लो , 

शोष रहा क्या इनमें ? 


दारुण हिसा ओर दम्भ ही 

दिखलाई पढ़ते हैं; 
तृष्णा बुकती नहीं, रुधिर के 

मरने-्से मड़ते हैं! 
अपनी प्रवृत्तियों का पोषण 

मिष देवी-देवों का! 
अम्ठत नहीं, बह म्तक-पिण्ड है 

विष देवी-देवों का! 
राजस भोग करें वे, जिनका 

साहस हो या बस दो ; 
धर्म सदा सात्विक है, चाहे 

कम कभी तामस हो । 


बलराम 


ब्राह्मण था या वृक वह, जिसने 

दया न लछज्जा सोची , 
हृदयबती ग्रहिणी हरिणी-सो 

धर कर वहीं दबोची ! 
यही अभागा मन्त्र-जाल में 

स्वग फेसा कर लेगा ? 
बेतरणी का चक्र-नक्र क्‍या 

इसे उबरने देगा? 
हष.्ट एक हय-मेध-हेतु था 

व्यापक बिजय जहाँ पर , 
एक यूप से बंधे पड़े हैं 

सो पशु-मेघ वहाँ पर ! 
स्वयं श्वगाल हुए हम, फिर भी 

उच्च मनुज-कुलमानी ; 
यज्ञ-पुरुष को छोड़ हिख्र-पश्ु 

पूज रहे बलिदानी ! 


५७ 


ट्वापर 


यज्ञ - वेदियाँ हैं वे अथवा 

कोटिक-कुटियाँ सारी ? 
व्यंजन नहीं, देव देखेंगे 

श्रद्धा - भक्ति तुम्हारी | 
कम क्या घृत-दधि-दुग्व-शकरा , 

देव-अन्न ओदन ही; 
श्रुति न विरोध करे तो समभो 

उस्तका अनुमोदन ही ॥। 
जिसको जब जो प्राप्य, उसी करा 

वह नवेद्य चढ़ावे ; 
निज रसना-लोलुपता कोई 

इस मिस से न बढ़ावे । 
नहीं तत्वतः: कुछ भी मेरे 

आगे जीना-मरना , 
किन्तु आत्मघाती होना है 

घात किसीका करना । 


ण्८ 


बलराम 


गो-द्विज-द्घी कंस मूल ही 

मख का मेट रहा है ; 
में कहता हूँ, स्वयं काल को 

वह अब भेट रहा है। 


आज 'गोप हम” यही गव से ! 
तुमको कहना होगा; 
ओर आत्मबलि देने को भो | 


ब्> |: 


उद्यतः रहना होगा । 


न्‍्याय-धमं के लिए लड़ो तुम , 
ऋत-हित सममो-वुमो , 
अनय राज, निदेय समाज से 
निर्भय होकर जूमो। 


५९ 


प्वापर 


६० 


राजा स्वयं नियोज्य तुम्हारा , 

यदि तुम अटल प्रजा हो ; 
धान्नी नहीं, किन्तु बलिदात्री 

बस अन्यथा अजा हो ! 


प्रस्तुत रहो, कृष्ण नूतन मस्त 

रचने दही वाला है; 
अब निमम विद्राह मोह पर 

मचने ही बाला है; 


रही चुनोती आज हमारी , 

अधिक क्या कहूँ, यम को ५ 
नईे सृष्टि क लिए प्रछुय भी 

प्रेकश्षणीय हो हमको ! 


ग्वाल-बाल 


अरे, पल्ट दी है काया हो 

इस कंशव ने काल को $ 
बलिहारी, बलिद्दारी, जय जय 

गिरिधारो-गोपाल को। 
अति कर दो अच्ययुत ने आहा ! 

भर दो गति-मति भोर ही $; 
फर लेता है ठोक ठिकाना 

वह चाहे जिस ठोर ही । 
नागर-नटवर होकर भो वह 

हम सबका सिरमोर ही ; 


६१ 


ट्वापर 


६२ 


हम हाथी-घोड़े हैं उसके ; 
यमुना उसकी पालको ! 

बलिहारी, बलिहारी, जय जय 
गिरिधारी-गोपाल की । 


हम म्ग, वह मद, किन्तु अमर हैं 

हम उसके सम्बन्ध से ; 
भागे भय के कीट आप ही 

उस गुण-धर के गन्ध से । 
गिरे असुर आ आकर कितने 

द्रोह-मोह-वश अन्ध-से ; 


तुलना हो सकती है. उसकी 
क्‍ छाती से किस ढाल की ? 

बलिहारो, बलिहारी, जय जय 
गिरिधारी-गोपाल की । 


ग्वाल-बाल 


मुरली है अपूव असि उसकी , 

विजयी है वह प्रेम का ; 
बह गोधन का धनो, हाथ है 

उस ८५दार का हम का । 
शिखि-शेखर को ध्यान सदा है , 

सबक योग-क्षम का; 
राधा चिढ़े, इयामता हरि को 

है उसके विधु-भाल की ! 
बलिहारी, बलिहारो, जय जय 

गिरिधारी-गोपाल की । 


खेल उसीका, वही खिलाड़ी 

ओर खिलोना भी बही ; 
खेलें उसके संग सदा हम , 

इष्ट हमें बस है यही। 
हार-जीत का निणय राधा 

करतो रहे सही-सही ; 


ह्रे 


ट्वापर 


६४ 


चिन्ता करे वलाय हमारी 
जगती क॑ जंजाल की ! 
बलिहारी, बलिहारी, जय जय 
गिरिधारी-गोपाल की। 


चोरों की है या बिनोद के 

धनियों की यह मंडली ? 
घर का भद्र जहाँ भेदी है , 

वहाँ किसो की कया चली । 
चढ़ जाने में कुशल और हम 

कूद भागने में बलो 


रस की तो है भली छूट भी , 
सो भी ऊंची डाल की ! 
बलिहारी, बल्हिारी, जय जय 
गिरिधारी-गोपाल की । 


ग्वाल-चबाऊ 


उस दिन वहीं हमें न मिला कुछ , 

यज्ञ हो रहा था जहाँ 
द्विज न पसो जे, द्वि जस्त्रियाँ दी 

बनी अज्ञपूणो वहाँ। 
माँ की जाति किसी बच्चे को 
। भूखा देख सको कहाँ ? 


भेजा उनके निकट, सूम थी 
यह किपत बुद्धिविशाल को १ 
बलिहारी, बलिहारी, जय जय 
गिरिधारी-गोपालू की । 
हाय ! एक द्विज ने दानव बन 
निज देवी को धर लिया $ 
क्या चांडाल रूप धारण कर 
कुछ न हमें देने दिया ! 
मरो वराको, किन्तु मरण ने 
उसके मंगल ही किया ; 


६५ 


द्वापर 


६६ 


भागो हिसा और भोति वह 
स्वयं इन्द्र के जाल की ! 
बलिहारी, बल्हिारो, जय जय 
गिरिधारी-गोपाल को । 


उठा लिया सचमुच पहाड़ ह्वो 

गोरबमय गोविन्द ने $ 
फूला इन्द्र ओर उसका रस 

पिया मुकुन्द-मिलिन्द ने ! 
मलकाये कुछ कण हिम-से बच्च 

उसके मुख-अर विन्द ने $ 


गोवद्धन की दरियाँ थीं या 
पुरियाँ वे पाताल की ? 
बलिहारोी, बलिदारों, जय जय 
गिरधारी-गोपाल की ॥ 


ग्वाल-नघाल 


इतना करके भी बस हँस कर 
यही कहा बलवीर ने-- 
(राधा जो न भरे नयनों में , 
प्रलय किया था नी र ने !” 
किन्तु पुलक ही दी राधा के 
कोमल कुसुम-शरीर ने $ 
फिर भी तिरछी होकर उसने 
भूकुटी कुटिल-कराल की ! 
बलिहारी, बलिहारी, जय जय 
गिरिधारी-गोपाल की। 
बह गरुडध्वज मत्ध्य न था, जो 


चत्या घकासुर लीलने ; 
आअघ-अजगर से हमें बचाया 
उसी अलोकिक शील ने । 
दिप ही माड़ दिया कालिय का 
सहृदय सदय सलील ने ; 


६७ 


ट्वापर 


६८ 


कआ्आाग पिये था, इस पानी से 
हुई शान्ति ही ज्वाल की ! 
बलिहारी, बलिहारी, जय जय 
गिरिघारो-गोपाल की । 


यमुना बहा ले गई, पानी 

उतर गया सुरराज का ; 
अन्त प्रठय का भी है आहा ! 

अर वही दिन आज का । 
हरियाली ही हरियाली है , 

जब नव जन्म समाज का $ 


अब फिर बजे चेन की वंशी 
छस माई के लाल की ! 
बलिहारी, बलिहारी, जय जय 
गिरिधारी-गोपाल को । 


ग्वालन्बाठ 


निमलठ - नोलाकाश हासमय 

चमके चन्द्र-विकास में ; 
दूमके कल-जल, गमके थल-थल 

कोमलकुसुम-सुबास में । 
लय से बेघा अरालन्काल भी । 

डूबे रासोबलास में ; 


घूमें भूमण्डल भो गति से 
सम भर कर स्वर-ताल को ! 

घलिहारी, बलिहारी, जय जय 
गिरिधारो-गोपाल को | 


६९ 


नारदृ 


हरि:ओ रेस, पर इसके आगे ? 
शान्ति ? नहीं हो, शान्ति नहीं ! 

| शान्ति अन्त में आप आयगी , 
व्यर्थ जन्म, जो क्रान्ति नहीं । 


लोक एक नाटक है प्रभु का , 
शोक रहे या दृष रहे, 
जिसमें अपना स्वाॉँग सफल हो , 
यहाँ. एक संघष रहे। 
वह तो एक धूलि-्कण में भी , 
कहते हैं अस्तित्व जिसे $ 
। शुष्क पत्र-सा छड़ते जाना; 
। जीना कद्दते नहीं इसे । 


नारद 


जीवन में भी जब जीवन हो , 
तब सजीवता है जन की $ 
नहीं प्रवाह मात्र में गति है , 
उटें तरंग भी मन की। 
अपने प्रभु का कान छगा जन , 
बिदित विनोद-विशा रद में ; 
पुत्रों से निशिचन्त सदा को , 
. पितर-जनों का नारद्‌ में । 
पृद्ध पिता का सुस्थिर यौवन , 
नहीं नहीं, चिर शशव में ; 
चिर चंचल, क्रीडा-कोतुकमय , 
ओर नित्य दवी नव नव में । 
वादी - संबादी स्वर लेकर , 
सीधा सभो बजाते हैं ; 
पर प्रतिबादो स्वर भी मेरी 
बीणा में बज जाते हैं । 


७१ 


छापर 


5र 


विना विवादी के विनोद कया , 

बस प्रयोग सवबत्र बड़ा ; 
बने भेरवी भी खदु-मधुरा, 

मेरा माध्यम रहे कड़ा । 
एक पुरुष को छोड़, प्रकृति को 

परवशता सबमें हरी; 
चोरी न करे चोर, किन्तु क्‍या 

छोड़ेगा हिरा - फेरी ? 
सुझे प्रणाम करे तो वह भी 

झुभाशीष मुमुसे पाजे ; 
पर यद्द अच्छा नहीं, धनाधिप 

जो सोता ह्वी रह जावे । 
आल्टादों के साथ भले ही 

आधे क्‍यों न विषाद कहीं , 
मेरे इस वसुधा-कुट्म्ब में 

आन जाय अवसाद कहीं । 


कोशल दिखिला सकते हैं हम 


कठिनाई में पड़ कर ही ; 
बने विजेता ओर बड़े, सो 


| बाधाओं से लड़ कर दी । 


जिसमें पापी के पापों का 
घट झट से कट भर जावे ; 


'पृथ्वी ओर स्वयं पापी भी 


परित्राण चट पट पावे। 
कर देता हूँ यथाशक्ति कुछ 

योग उपस्थित में ऐसे ; 
'कर दूँ. अन्तदयादृष्टि से 

देखा अनदेखा कैसे ९ 
बिगढ़े का सुधार करने से 


बढ़ कर कोई काये नहीं $ 
क्या पाल्मी कि-समान व्यक्ति का 


नारद द्वी आचाय नहीं ९ 


नारद 


ऊडे 


दह्वापर 


किन्तु उसे उपदेश व्यथ है , 
जो विनाश से बाध्य हुआ $ 

तूण मरण ही मंगल उसका , 
जिसका रोग असाध्य हुआ । 


अरे, आग भी कभो लगानो 

पड़ जातो है हमें यहाँ; 
कूड़ानककंट दी न अन्यथा 

भर जाबे फिर जहाँ-तहाँ । 
आग लगा कर हमीं दोड़ते 

पानो की भझाड़ो को भी 
कटा खेत जलता जलता जो 

जला नदे बाड़ीको भो | 
पानी हे तो बरसेगा ही 

है जो आग, लगेगी हो 5 
जो समीर है सरसेगा ही , 

है जो ज्योति, जगेगी दी । 


3४ 


| सीमा का वह इन्द अहा हा ! 
इस असीम के ही नीचे ; 
नारद तो निद्वन्द जायगा , 
पर क्या ये आँखें मीचे 
देख रहा हूँ चाल फाल की , 
मैं क्यों उसमें आप फंसूँ 
भीतर से रोना शआआ्राता है , 
बाहर से द्वी क्‍यों न हंसूँ ? 
वह अल्ज्न, जिसके दँसने में 
कोई रोना छिपा न हो; 
हास मूल, परिद्दास फूल, उप- 
हास धूल, भूलो न अद्दो ! 
जीवन स्वेल नहीं, अथवा यदि 
| जीवन खेल नहीं तो फिर १ 
किन्तु खेल में भी तुलना का 
मिले न मेल कहीं तो फिर १ 


नारद 


५ 


ट्वापर 


पड़ती रहे हमीं पर दाई , 

यह भी कोई खेल भला ? 
संभल खिलाड़ी, आज तुमे में 

दौड़ाने की ठान चला ! 


देवि देवकी, एक बार फिर 

तुमे कष्ट करना होगा; 
वही छ्ूर का काराग्रह्‌ माँ, 

फिर तुमको भरना होगा । 


बेणु ओर त्रजबालाओं में 
तेरा नटनागर भुला $ 
मुके क्षमा कर, जाता हूँ में 
कंसन्‍निकट फूला फूला ॥ 


७६ 


देवकी 


आधी रात जहाँ दिन में भो , 

वहाँ रात, फिर पूरी ! 
किसे ज्ञात हे, कहाँ हसमारे 

फिरते दिन फो दूरी? 
फिर भी किस निश्चिन्त भाव से 

सोते हो तुम स्वामी , 
वही जानता है इस जी की , 


जो है अनन्‍्तयामी। 


तब भी काल बीत जाता है , 


जब जुग-सा पल-छिन है; 


जिससे हम जी जायें, द्वाय ! वह 


मरना महा कठिन है। 
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द्वापर 


५८ 
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नाथ, कंस के हाथ उसो दिन 

यदि में मारी जातो$ 
यह मरने से अधिक आपदा 

तो तुम पर क्‍यों आतो ? 
दासो के पोछे दुख पर दुख 

सहना पड़ा तुम्हें है; 
पुनरपि रुद्ध गुहा-से गृह में 

रहना पड़ा तुम्दें है। 
पर क्या दी विश्व॒सी दो तुम , 

जो अब भी आनन्दी ; 
है भरे राजा, तथाषि तुम 

खही अराजक वन्‍्दी | 
बन्दी जो जीवित रह कर भी 

जीवन से वंचित दे; 
धन्न से, जन से ओर स्वयं जो 

निज तन से बंचित है। 


देवको 


प्रखर चेतता, आह ! आगन-सो 

जिसमें जाग रहो है 
फिर भी जड़ोमूत लक्कडन्‍न्सा : 

जकड़ा पड़ा, वही है। 
उसका घर, घिर जाय वायु भी 

यदि उसमें घुस जावे, 
टकरा कर पाषाण-भित्ति से 

वही साँस फिर आवे। 


तब भी कहाँ कहाँ मन उसका 

फिरता मारा - सारा, 
किन्तु अन्त में उस तापस को 

वद्दो कुटी यह कारा। 
सूय-चन्द्र की मलक इसोसे 

उसे दिखाई जातो , 
हैं-पर उसके लिए नहीं वे , 

देखे बह अभिषाती। 


७९ 


धद्वापर 


अभिषघाती, सच्चा या मूठा 

दोष लगा है उस पर , 
इसी लिए भय ओर साथ ही 

रोष जगा है उस पर। 


उसे मारना या मर मिटना , 

ध्ण क्षण सूम रहद्दा है; 
तो भी तिछू तिल मरता है वह , 

कण कण जुम रहा हे। 


उसके स्वजन बन्धु भो बाहर 

बंधे बंघे रह पाते; 
सबको सुनते हैं, पर अपनी 

नहीं कहीं कह पाते | 
साँखें और कान रहते वह 

नहीं देख-सुन॒ सकता ; 
घोल नहीं सकता मुद्दे रहते , 

मन-मन गुन-बुन खकता। 


देवकी 


विछड़। ही वह नहीं वग से , 

सृग-सा जाल-जड़ित है; 
नहों तड़प भी पाता, यद्यपि 

भीतर भरी तलड़ित है। 
कैसे, कहाँ छूट कर जावे , 

आया है वह पकड़ा $ 
इबास हृदय से, हृदय देह से , 

देह निगढ़ से जकड़ा! 
आगे रुद्ध कक्ष, असिधारा , 

प्रहरी, परिखा गहरी $ 
किन्तु अन्त में निकल जायगा 

बह सोजी, वह लहरी। 
जब पुकार होगी अदृश्य से-- 

अरे निकखक आ, आ जा $ 
जीता उसे मारने को तब 

रोक सकेगा राजा 


<९ 
११ 


द्वापर 


” &बे 


राजा ! प्रभो, यही राजा है 

तेरा प्रतिनिधि ? विक्‌ विक्‌ ! 
क्या इस राजा ओर प्रजा का 

वही एक विधि ? विक्‌-थिक्‌ ! 
धिक्‌ तुकको, तेरे राजा को, 

बह है. स्वेन्छाचारी ; 
अविचारी, अन्यायो, बबेर , 

केवल. पशुबल - थारो | 


हाहाकार हमारा है सो 

उसका. बजता -बाजा 5 
आखें हैं तो देख अरे तू , 

यही न तेरा राजा न 
घोल सके तो बता, इसोने 

तेरी सत्ता. पाई १ 
सुन पावे तो इस न्शंस को 

सुन॒ वू दुरित- दुह्ाई । 


धिक्‌ निरीह-निगुणता तेरी ! 

अरे, धधक उठ, भक हो $; 
तू समथे-साकार, देख कर 

यह मदान्ध भोचक हो। 
अरी भूमि, तू आज कहाँ है , 

नहीं जानती यह में; 
मूक न रह, ले मेरी वाणी , 

बोल एढ़ूँ क्‍या कह में 
कहाँ गया हे राम, आज वह 

तेर राज्य, भरे रे! 
मरे--न, मारे गये अये ! वे 

छे छे बच्चे मेरे ! 
बच्चे  मेरे--मेरे बच्चे , 

बोलें में क्‍या जैन्जे, 
मेरा मन तो चिछलाता है 

एक, दो,--नहों, ले-छे | 


देवकी 


८ 


द्वापर 


<४ 


के 


| हो, गम्दुल मुकुल से भी वे 


मसल दिय इस खल से 


मांसपिण्ड, मक्खन के लोदे 


निगल लिये इस खल ने 


उनमें क्या था ? इवास मात्र ही 


था बस आता « जाता 


ललित तन्त्र-सा, चलित यन्त्र-सा 


है 


9 


फलित मन्त्र »सा भाता। 


किन्तु क्या न था उन बच्चों में ? 
रूप - रंग थे 

« जीवन अदुरित, हृदय विस्फुरित , 
अंग अंकुरित 


दृष्टि डाल जनने वालों को , 
हनने वालों को 
देखा नहीं उन्होंने पल भर , 
वे हों चाहें जो 


कि] 
स्र 


पूरे । 


भो, 


भोी। 


दिखा गये वे तो बस अपनी 

एक मलक ही हलकी $ 
प्रेम - घेर दोनों की सीमा 

इतने ही में छलको ! 
निष्फल भेरा प्रेम हो गया , 

बेर फला बेरी का; 
मेरा कुछ न चला, क्या चलता , 

हाथ चला वेरी का। 
पर उनके अपराध बता दे 

कोई. मूठे - सच्चे १ 
दोष यही उन निर्दोषों का-- 

वे थे मेरे बच्चे। 
मेरे बच्चे, जैसे आये 

चले गये वेपे ही, 
क्यों आये, क्‍यों गये अरे, वे 

ऐसे के ऐसे ही! 


देवकी 


6८५ 


द्वापर 


स तो यहाँ देखा न सुना कुछ , 

न कुछ कहा निज मुख से , 
रहे अपरचित हो अनीह न 

इस भव के सुख-दुख से ! 
हा भगवन ! हो गई व्यथ वह 

प्रसत्त - बदना सारी $ 
लेकर यह अनुभूति-चेतना 

कहाँ रहे यह नारो? 
उड़ता है छो दृक कलेजा , 

कर हैं मरे दो हो$ 
किसे किसे थामूँ, तू दही कह , 

हे मेरे निर्माद्दी ! 
मेरे बच्चे, भूमि भार थे ? 

झौर कंस गोौरव है? 


७ लब तो इस धरती से अच्छा 


८५६ 


छाखगुना रोरव दे। 


दवको 


ऐसे मोठे थे मरे फल , 

बंस खा गया कच्चे ! 
कौन कहे, केते क्‍या हाते , 

बच कर भरे बच्चे ? 
किन्तु नहीं, वे नहीं गये, ये 

अ्रब॒ भो यहीं बने हैं, 
जाते केसे कहाँ, अन्ततः 

मेरे ही न जने हैं। 
इस ऑधियारे में दोपक-से 

ये क्‍या दमक रहे हैं? 
मुझे निरखते हुए नत्र ये 

कैसे चमक रहे हें । 
' पत्र तो बड़े दो गय आहा 

आओ . भरे होरे ! 
हिन्‍्तु तुम्हारे तात सो रहे , 

उतगे धीरे धीरे। 


८७ 


' हापर 


८८ 


मेरे षण्मुख-कात्तिकेय, तुम 

सुझके घेर कर घूमोंड; 
आओ, अब तो तुम्हें चूम द्ध 

ओर मुमे तुम चूमों। 
पर अब भी बन्‍्धन में हैं मैं , 

विब्रश, देख छो, बेटा; 
ओर कंस उन्छाड्लल अब भी 

खुख - शय्या पर लेटा । 
जाओ मेरे पूत-प्रेत, तुम 

प्रथ. उसे लग जाओ , 


सुख से सो न सके वह देखो , 
“हैं?! कर उसे जगाओ ! 


अरे, तनिक ठहरो, ठहरो तुम 
अब भी छोटे छोटे; 
उधर कंस के भाष हुए हैं 


पहले से भी खोटे। 


१२ 


लो, मरवाया तुम्हें दुबारा 
हा ! माँ होकर 
फिर भी खोया, पाया था यह 
तुमको खोकर मेंने । 


५ 


3 
मेने 


यह कारा, यह अन्धकार, यह्‌ 

बन्धन, सभी सहूँगी ; 
भूल गई, वह बात भूल कर 

अब में नहीं कहूँगी। 
स्वामी ! स्वामी | उठो, हाय क्या 

मेने सपना देखा 
जगी-बुकी अपने प्रकाश की 

अभी छोे मुखी रेखा ! 
चोंको मत, पागल हूँ ? कैसे ? 

मुझको सभी स्मरण है ; 
भूला उनका जन्‍म मुझे या 

भूला मुझे मरण है? 


देवकी 


८९ 


छापर 


९.० 


वे ता चले गये, पर उनका 

घातक अब भो बेठा; 
चलो, दिखा दूँ, पुण्य गये, पर 

पातक अब भी बेठा ! 
हाँ, हाँ, धर छो, मुझे अंक में 

भर छो मेरे भोगी।! 
योगी हा तुम, संयोगो भी 

झोर तुम्हीं उद्योगी । 
इसी कोख से जनती जाऊँ 

उन्हें निरन्तर तब छों , 
ध्वंस न कर दें कंस-राज्य वे 

मेरे जाये जब लों। 
खथवा नहीं ठहर सकती में , 

मास दूर, नो दिन भी ; 
पड़े नहीं क्या मेरे मत्थे 

कुम्रह कुटिल, कठिन भी 


देखो, वही भाल यह मेरा , 

अब यह क्या फूटेगा ? 
छोड़ी, छोड़ो, द्वार-पटल यह्‌ 

अभी अभो  टूटेगा ! 
क्या कहते हो, जना जा चुका 

कंस - काल वह काला ! 
काला, अहा! बही तो मेरे 

अन्तर का उजियाला । 
घन-सा काछा, जाग रही है 

जिसमें विद्युज्ज्वाला 
वह लीलामय मेरा छाछा , 

हाँ, वह मेरा लाला। 
सुदृद-भित्ति पर जब गवाक्ष से 

आभा आ पड़तो है, 
देखा करती हूँ में, उसकी 

माँदे - सी भड़ती है।! 


देवकी 


९१ 


इापर 


५९२ 


लेखा करती हूँ मैं मन मन , 
* ऋब आया, तब आया 
किन्तु कहाँ आया वह मेरा 
धआ्राशान्धन, कब आया ? 
अरे, देख तू यहाँ रही यह , 
तेरी दुखिया मेया ; 
बोल कहाँ तू कुंबर कन्हैया , 


मेरे राजा भेया ! 
सुनूँ तनिक में भी वह मुरली , 

देखूँ , दोहन . तेरा $; 
रहे न मुझको शंखनाद ही 

मरे मोहन, तेरा। 


मेरे तात-चरण की, मेरे 
ब्पे 
पति - दवत की, मेरी , 
मेरी जाति और ओ मेरी 
३. 
धरती माता, तेर--- 


देवकी 


यह बन्धन-वाधा अब कब तक ? 

नहीं अधिक अब देरी 
भाई कंस, चेत जातू भी, 

यह काले की फेरी ! 


नाथ, उसीकी बात करो अब , 

सुनें तनिक में मन से ; 
वही मुक्ति देगा बस हमको 

इस दारुण-बन्धन से। 
अब अपमान कछूटने में भी 

क्रर कंस के द्वारा; 
मेरा छाल छुड़ा न सके तो ह 

भरी मुझे चिरकारा ! 


९३ 


५४ 


उग्रसेन 


रानी,-नहीं नहीं, दम-तुम क्या 

तब राजा-रानी हैं? 
मुठे पद स्वीकार करें वे 

जो मिथ्था मानी हैं। 


किन्तु प्रजा भी उसको कैसे 

हम अपने को मारने , 
संगिनि, हम दोनों अब क्या हैं , 

यह इश्ववर ही जानें! 


'किर भो रहें. पिता-माता हम , 


खुत न रहे सुत चाहे; 
यहू भूछा, हम भी भूलें तो 
किसको कोन निबाहे ? 


उम्रसेन 


त् 


कक ५2 


ना 


रहने दो आक्रोश आज यह , _४ 
ओह ! काल को देखो , 
अब भी वह अपना है, अपने हर 
मोह - जाल को देखो! - 
धरा स्वयं दोपों ने उसको , 
तुम क्‍या दोष धरोगी १ /“- 
शान्ति-पाठ ही करो, व्यथ क्यों 
उस पर रोप करोगी। 
आज वही दयनीय बस्तुतः , 
:. अ्क्षम चाहे हम हों, . 
वह यदि निमम हुआ, कहो तो 
क्या हम भी निमम हों ? 
न दो उसे अभिशाप, अन्ततः हे 
तुमने जिसे जना है; 
स्वत्व मात्र लेकर ही तो बह 
राजा ' आज बना है। 


(>_.<..«... | 


१५ 


है 

- मी 
२ 
गज ली 


के 


६२०«<-पाक 


बे 


) 


है 


हैँ 
4 


डे 
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छापर 


५६ 


योग्य वयस्क व्यक्ति की थाती 

कोई उसे न देवे, 
तरी उसका अधिकार, उसे वह 

बल्पूबक ले लेबे। 
उसका राज्य सोंप कर उसको 

यदि हम बन को जाते $ 
तुम्हीं विचारो, तो हम क्‍यों इस 

कारागृह में आते ? 
लोभ बवस्तुतः रद्दा हमारा , 

क्वोभ बृथा हम मानें, 
नये कहाँ बेठ सोचो, यदि 

हटें न यहाँ पुराने ? 
बात बस्तुतः द्वे इतनो ही , 

कहता मेरा जी दै-- 
उसने आतुरता, तो हमने 

दीघसूतचवा को दै। 


रु उप्रसेन 


्) 
जहाँ उपेक्षा हुईं काल की 
ह बहाँ अकाल न हो क्‍यों ? 
५ पल पल की तुम कुशल मनाओ , 
( मनुज कहीं, न रहो क्‍यों १ 
ओहो ! देत्य जना है तुमने ? 
तुम यह क्‍या कहती हो ? 
सुध करके फिर व्यथ प्रसव को 
पीड़ा क्‍यों सहती हो? 
श्टे »> देत्य-पिता होना भी अपना 
में सहवष सह छेता-- 
आज क्षद्दों प्रह्मद्‌ पुत्र हो 


बे 


लोक उसे कह देता।! 
९ सच पूछी तो ऐसा अद्भुत 
ह अपना यह मानव ही, | 
३ «नो देव घन जाता है जो 


ओर कभी दानव ही। 


॥]क्‍ 


९७ 
१३ 


ट्ापर 


९१८ 


मैं कहता हूँ, यदि मनुष्य द्वी 

बने मनुष्यच हमारा , 
तो कट जाय देव-देत्यों का 

कलह-कलुप यह सारा । 
होते द्वी मर गया क्यों न बह ! 

अरे, उसे जीने दो$ 
अवसर दो, अवसर दो हे दर ! 

हरे ! उसे जीने दो । 
अद्भुत बली, विचित्र साहसी , 

हुआ न होगा ऐसा $ 
जैसा करना उचित, करे यदि 

एक वार वह चेसा। 


वापी भी न मरे, मर कर वह 

हाय ! कहाँ जावेगा ९ 
उलटा नया जन्म ले ले कर 

लौट यहीं  आवेगा ) 


उम्रसेन 


तभी हमारा त्राण, मुक्ति जब 

स्वयं उसे मिल जावे 
यहो मनाओ, पंक-पक में 

एक पद्म खिल जावे। 
भुजबल का द्वी विश्वासी वह , 

सत्ता का साधक है; 
पर शिवही न शक्ति का साधन 

बाधक ही बाधक है। 
दुष्कर करने में ही उसकी 

बुद्धि गब करती है; 
नग्नशक्ति शिव के ऊपर ही 

उन्‍्मद्‌ पद्‌ धरती दै। 
दुलूभ है निश्चय बह, उसमें 

सहज  शूरता जैसी 
फिर भी एकाकिनी शुरता 

हाय ! करता जेसी। 


९५ 


-छापर 


विफल वीरता किसी बोर की , 

यदि वह धोर नहीं है; 
कीच मचेगी उस पानी में , 

जो गम्भोर नहीं है। 


उसको निनदा करें भले ही 

पोल. निबठ नर भी, 
रह सकता है किन्तु उपेक्षा 

करके क्या इइबवर भो? 
अपने लिए अन्त में इतना 

गये उसे निम्वथय है, 
किन्तु हृदय में यही सोच कर 

मुकको भय-अति भय-है । 
ध्षमा करे उसको न तत्सखमा 

बध्दिन देवकी दीना , 
पर माँ होकर हो सकती हो 

तुम कया ममता-हीना ? 


१५०० 


देख मुझे बन्धन में, तुमसे 

रहा नहीं यदि जाता; 
तो क्‍या उसका पिता नहीं में , 

तुम ज्यों उसकी माता ? 
कारागृह में हैं हम दोनों , 

गिनो लाभ ही इसको , 
ओर नहीं तो बाहर रह कर 

मुहँ दिखलाते किसको ? 
कुछ सुन पड़ता नहों हमें अब , 

कोई क्‍या कहता है; 
यह सुविधा भी सहज किसी की 

देव कहाँ सहता है? 
सहें भले ही हम यह बन्धन- 

पीड़ा - ब्रीड़ा « दायक , 
किन्तु सहेगा इसे कहाँ तक 

अपना मुक्ति-्विधायक । 


उम्नप्तेन 


इापर 


१०२ 


मुमे दोखता है, फिर हमको 

बाहर. जाना दोगा , 
उठे जहाँ तक, इस जीवन का 

भार उठाना होगा । 


धबास शान्त-एकान्त हमारा , 

समय मनन-चिन्तन का , 
मंगल इससे अधिक ओर क्‍या 

अब मुक जेसे जन का ? 
सतद॒पि हाय ! ओचित्य-द्दीन यह , 

यही दुःख है मन में ; 
विधि से जो सहधम, अविधि से 

वही कुकम आुवन में। 
तुम्दें क्रोष आता दे रह रह , 

किन्तु मुके तो रोना , 
ओर देव हँसता है उस पर , 

अब फिससे क्‍या होना 


उप्रपेन 


भय देकर दी कोई भव में 

यदि चिर जय पा सकता , 
. तो नय और विनय को किसको 

होती आवद्यकता । 
जला जा रहा आप काठन्सा 

अप्रिर्ष « धघारी वह $ 
भस्म मात्र ही धोने को है 

उद्धव अविचारी वह । 
यदि वह भस्म रमा कर कोई 

कहीं साधु बन पाता , 
तो विभूति कह कर उसको भी 

में कृताथ हो जाता! 
ओ सत्ता-्मदमत्त ! आज भी 

आँखें. खोल अभागे ! 
यह सातम्राज्य-स्‍्वप्त जाने दे , 

जाग, सत्य यह आगे। 


छापर 


१०४ 


जो आतंक दिखाया तूने 

देख छउसीको अब तू; 
ओर टूटने को प्रस्तुत रह , 

लच न सके हाँ, जब तू । 


$ 


कस 


नियति कोन है ? एक नियन्ता 

में .ही अपना आप 
कम - भीरुओं का आकुंचन , 

एक मात्र यह पाप । 


धर्म एक, बस अप्रि-धम है , 

जो आवये सो छार ! 
जल भी उड़े बाष्प बन बन , 

मल भी द्वो अंगार ! 


१४ 


फूँफ - फूँक कर पेर धरोगे 

धरती पर तुप्त मद ? 
तो फिर हटो, भाड़ में जाओ , 

पाओ निज गति गूद । 
मैं निरिचन्त बर्देंगा आगे, 

पहने - पादत्राण $ 
घर्चे कीट-कंटक, यदि उन्तको 

प्रिय हैं अपने प्राण। 
घनता नद्टीं इंट-गारे से 

वह साम्राज्य विशाल $ 
सुनो, चुन्फ्रेः जाते हैं. उसमें 

रुधिराप्छुत.. कंकाल ! 
लिखो भले उसझी भीतों पर 

दया - धम के चित्र $ 
सदा भुलछाते रहेँ जनों को 

जिनके घटुल चरित्र । 


१०५. 


द्वापर 


देख कहां दो दूँद नेत्र-जलऊ 

तुम गल गये तुरन्त ; 
जान लिया तो बस मिट्टी के 

पुतछे दी तुम सन्त ! 
ठौर अंक में पा सकती है 

कोई सुददता-मृति % 


| किन्तु हृदय में एक कठिनता 


<ः तिं 
क्मंठता की पृति। 
जितने भी बन्धन हैं, वे सब 
ज७७ | फ्ह 
अबलों के ही अथ 5 


» बन्‍्धन बन्धन छत है, तोड़ो , 


९ 
यदि तुम सबल समथ | 


ठहर त्रद्यवादी, बकता आह 

तू क्‍या. अन्नह्मण्य ! 
तेरा हरद्या और तू दोनों 

मेरे निकट नगण्य $ 


झटल एक दी न्याय जगत में , 

वह है मत्ध्यन्याय 
झौर एक दी असनर्था का 

है बस मरण उपाय | 
चुप रह, भावि बुद्ध के बच्चे ! 

ले तू अपनी वाट $ 
नागर बन कर भो क्‍या तूने 

छोड़ो बन को चाट ? 
में हूँ अदंन्नह्म - विश्वासी , 

परत्रह्य है. कोन 
नर ही नारायण है, नर में , 

सुनो इसे सब मोन। 
भाग्यवान भगवान आप में , 

सब हों मेरे भक्त $ 
नियम मानते हैं अशक्त ही , 

रचते उन्हें सशक्त । 


१०७ 


ट्वापर 


९१०८ 


बढ़ा बढ़ा कर जन्म जन्म में , 

में मन के संघ्कार | 
कर सकता क्या नद्दीं एक दिन 

अग-जग पर अधिकार ? 
कया कर सकता नदीं आप मैं ? 

मेया कर्ता कोन 
कोई सिद्धि, जिसे में चाहूँ , 

उसका द्ृ्ता कोन ? 
साँवथ न जाय न छाठी दूटे , 

बुरी नहीं यह रीति ; 
किन्तु कापुरुषता है फिर भी , 

कूटनोति क्‍या नीति ? 


दूट जाय. टूटे जो लाठी + 

बने रहें अुजदंड $ 
देखे मुझे ल्पेट नाग भो 

करूं झुण्ड सो खंड । 


- कलाकार था वह, जिसने की 

नप्न रूप कोी सट्टिऋ 
किन्तु नग्नता पर हो पदले 

पड़ी सत्य को दृष्टि ! 
कुछ भी गोपन रहे न मुझको , 
| देखें. सत्र॒प्रत्यक्ष 
मीना भी आब्ररण न रक्खे , 

मेरा. कोई लक्ष। 
फट्दने भर के लिए एक मिस 

ले रखना दे ठीक ; 
बर्न प्रकृति » पंथो नंगे भी 

नाचो तुम निर्भीक | 
सबका यहाँ समथन देखा , 

सबका यहां विरोध $ 
पियो मोद से, बना रहे बस 
तुमकी मेरा बोध । 


व्स 


हदापर 


११० 


घाधक ओर बृद्ध हो तुम तो 

बद्ध रह्दो दुपचाप $ 
रहो भले हो फिर तुम मेरे 

बहनोई या बाप ! 
अरो देवको, क्यों फिरती है 

भरे अआगे दोन!? 
राजा का आत्मीय कोन है; 

जो है ओआज्ञाधीन । 
क्षोफल फोड़ फोड़ कर कितने 

बलि देते हें छोग 
कुछ शिशुओं के सिर की वलि दे 

साथा मेने योग। 
मैं शिशुपार नहीं, सोर्चे वे , 

सिहरें जिनके गात्र 
लरासन्ध का जामाता में ,. 

वबद सेनापति मात्र । 


जैते फल वेसे दो सिर भी 

काट सके सो धार ॥) 
पुण्य-पाप क्या है, पोरुप हो - 

एक मात्र हे सार। 
रोया करें क्‍यों न किनर-कवि 

कह कर मुमे नशंस $ 
किन्तु अपोरुपेय कया उनका , 

यदि अमानुषिक कंस ! 
तुम विश्वास करो तो कोई 

क्यों न करेगा घात 
दिखला दी बसुदेव-देवकी 

दोनों ने यह बात। 
घुसी दया बन कर दुबंलता , 
| | दूट ु दुबलते, दूर 
पंस, बली है, कहे भले दी 

।.. , कोई. उसको कर । 


पुंस 


१११ 


छापर 


११२ 


फिर भो इसे मानता हैं में , 

भय का नाम परोक्ष $ 
वे शिश्वु फिर न जिये, पाकर भी 

मेरे हाथों मोक्ष । 
वे मरे देखे, पर ओ दो! 

उनकी आहइति आज ! 


घूमकंतु में पलट गया क्‍या 
वह नक्षत्र « समाज ! 


स१-रूप धर छिल्न केचुए 

करते हैं पफुद्धार $ 
अथवा ये मंम्था के मंकि 

भरते हैं. डुछ्वार। 
दीप-शिखा बढ़ बुमीी अचानक , 

यह कैसा उत्पात १ 
कया सचमुच में सिददर उठा हूँ , 

यदू ल्ज्जा फी बात । 


१९ 


आबजे, आवे, जो चाहे सो 

दिखलाबे निज नाच; 
बेठा हूँ मैं आप तिमिर में 

बन कर प्रेत-पिशाच । 
जाओ बच्चो, तुम अनन्त में 

विचरो, यही विवेक ; 
देखूं एसको, जो तुममें से 

बच निकला है एक। 
खुन्त, किशोर मात्र है केशव 

सम्मुख नहीं परन्तु $ 
तभी जान पड़ता है सुकको 

एक बड़ा सा जन्तु। 
धिक्‌, फिर भी क्या चोंक गया मैं , 

ढीला पड़ा किरीट ! 
अच्छा देखूं क्‍यों न बुला कर 

कैसा है बह कीट। 


११३ 


इापर 


११७४ 


यह घन गरजा, हाँ, समुचित है 

इसका तजन - नाद , 
सचमुच में कर गया उपेक्षा , 

मुझते हुआ प्रमाद । 
ओर इसीसे वबासुदेव बच 

बड़ा हो गया आंज ; 
भीति न जगती हो, पर मुझको 

ल्गती हैं यह्‌ लाज । 
घर बैठा बह मोरमुकुट भी , 

शासन - दण्ड सुवेणु $ 
नारदू का कहना हे--'मेरी 

चोणा है बस रणु। 
फहते हैं, कुछ चमत्कार भी 

दिखलाता है कृष्ण , 
उसका मरणाम्रत पोने को 

में भी आज सतृष्ण। 


कस 


धड़कन नहीं, चला है मेरे 
. भीतर एक प्रवाह ; 

यह क्या, यह क्या चमको चपढा--- 

अ्म्बर को असि आह ! 
भित्ति-चित्र भी चलदे-पे क्या 

दीख गये क्षण काल ? 
द्वापर हो द्वापर है मेरे 

चारों ओर अराठह। 
अरे, कोन है ? बुलाशीघ्र दी , 

आये वह अक्रूर 
फह दे, बाहर जाना होगा , 

पर थोड़ी ही दूर। 
भ्रम हो, भय हो, अप्रत्यय हो , 

संशय, अनूत, यथाथे , 
जो भो दो, आ जाबे खुलकर , 

देखे फिर पुरुषाथ | « 


११५ 


अक्रूर 


महीं मनोरथ के कुरंग ही, 
रथ-तुरंग भी भटके $ 
पर मरीचिका में ल्टके या 
इस मधुवन में अटके ? 


आ पहुँचा वृन्दावन यह में , 
क्या ही पुण्य-प्रभा है ; 
घाम यही यमुना रानी का , 
मथुरा राज-सभा है । 


इयाम समाया कालिन्दी में , 

या उसमें कालिन्दी १-- 
वेला ने जिसके माथे पर 

दी सेंदुर की बिन्दी | 


कोन कर रहा है बहू कलकल , 
डाल उप्ते हलचल में १ 
योवन-शिश्ु हो मचल रहा है 


चंचल ० जल - अंचल में ) - 


बेंधी-बंधी थी, मुक्ति पा गई 

दृष्टि हरे प्रान्तर में $ 
अन्तर में एकान्त भाव भर 

आता है पल भर में । 
उस एकान्त भाव के भी ये 

शान्ति-कुंज झुरमुट हैं ; 
सजल कान्ति के नीलकम ल-से 

बाँधे सुख-्सम्पुट हैं । 
अहा | अकृत्रिम शुद्ध-वायु-गति 

गन्धमयी « मदमातो ; 
नहों लक्ष्य में, अनुभव में हो | 

इइ्वर - सी है आती ! 


११७ 


द्वापर 


११८ 


मैं तो आज छताथे हो गया $ 

नई पुल्क यह पाक 
भूमि-भूमि का गुण विशेष है , 

देखे कोई आऊके। 
कया जाने, क्या देख यहाँ पर 

यह ओऔरत्छसुक्य उमड़ता+- 
मानों अभी किसो झुरमुट से 

वह हे निकला पड़ता। 


सखा साथ में, वेणु हाथ में , 

प्रोता में वनमाला$; 
पेंकि-किरीट, पीत-पट-भूषित , 

रज - रूपित ट्टवाला । 
द्विज-गण शान्ति-पाठ करते हैं , 

द्रम कुसुर्मांजछि धारे ; 
खड़ी दिग्बधू, लिये द्ेम-बट , 

अपना तन-मन बारे ! 


हुआ प्रफुदिलित सुख से मानों 

दिन भी जाते - जाते $ 
गायों के काँचल, माँओं के 

ऋआ्रॉचछ उम्रगे आते। 


देखो जिधर उधर द्वी भूपर | 

फूल रही हरियालो $ 
पर, नागर नर छोंटेगा ही 

यहाँ रुधिर को लाली ! 
प्रकृति-पुरुष को वत्सछता को 

गद्ूगद्‌ नदी बह्दो यह $ 
नर्याप्र की रक्त - पिपासा 

फिर भी वनो वही वह ! 
(ध्वह कहीं चारा चरते हैं १? 

दूप पाप का कैसा ? 
जीव, न जाने, मिला तुके फल 

किस कुशाप का ऐसा । 


( 


 ह्ापर 


जी सकते हैं देख, सपे भी , 

होकर पवनाहारो ! 
पर उनमें भी (द्वप-द्म्भ है, 

विप, तेरी बलिहारी। 


पशु - पंछी अज्ञानी ठहरे , 


१२० 


ल्गे, जो छगे करने $ 
किन्तु ज्ञान पाकर भी उसका 

किया निरादर नर ने । 
धरती पर जो पैर नधरते, 

मिले धूल में वे भी , 
उछले बहुत, परन्तु अन्त में 

थे अकूल में वे भी। 
सो से सबल, तथापि एक से 

तुम भी अबल पड़ोगे $ 
दोगा क्‍या परिणाम, सोच छो , 

यदि तुम यहाँ लड़ोगे । 


7 (५2 गा 22 ८६४ के 2 
१ ५#$%9 :4) ले 
" अर तुम निमोण नहीं कर सकते , 
किर क्यों नाश करोगे ? 
जीने देकर जियो, मार कर , 
क्या तुम नहीं मरोगे ? 
बनो अप्निशर्मा - वो तुम , 
सुनों किन्तु अभिमानी , 
जो है आग, आग ही है वह , 
पानी है सो पानी । 
कितना ही उष्णत्त्र क्यों नर दें , 
उफना दें हम जल को , 
किन्तु बुझा देगा स्वभाव से 
शीतल सलिल अनल को । 
मार्मिक धर्म समीर-धम है, 
सभो साँस लें जिसमें ; 
सदुता ओर प्रबलता दोलनों 
एक साथ हैं इसमें । 


है पा 
१२६ 


'अक्रर 


द्ापर 


किन्तु स्वयं तुम शुद्ध नहीं तो , 

कोई धर्म तुम्हारा $ 
कितना दो प्रडुद्ध दो, कछुपित 

हे सारा का सारा। 
घ.सराज कुछ कहें, प्रथम दी 

काँप गये वे भय से 
शिशुओं ने ही उन्हें हराया , 

कंबल निज संशय से । 


घोर-बढो थे, तो उन सबको 


आप अभय देते बे; 
शत्रु एक उनका जो होता 
उसे समझ लेते वे। 


भागिनय से अपना मरना, 

सत्य. उन्‍होंने माना , 
तोफिर सत्य अनूत क्यों दोगा , 

इसे क्यों नहीं जाना ? 


१२२ 


श्र 
७ 


किसी दृष्टि से भी न उचित था 

बच्चों का वध करना $ 
बरी के हाथों मरने से 

भला बन्धु से मरना। 
क्‍या कर सका परिश्रम उनका ? 

कुफछ पाप हो उसका $ 
टल जाबे तो मरण नहों वह , 

वरण आप ही उसका। 
भावी नहीं, न आवे यदि बह 

करन का मन चाहा; 
भेजा गया स्वर्य यहू उठ्टा 

स्‍्वागताथे में आह्दा ! 
पहले ही अनुमान मुझे था , 

आज स्वयं देखूंगा ; 
कैते कहूँ, देख कर उसको 

भाग्य नहीं लेखूंगा १ 


१२३ 


ठापर 


बारो जाय न जाय भत्ने ही 

सारो र॒ष्टि उसो पर ॥ 
टगी सतृष्ण देबकोी की बह 

कातर दृष्टि उसी पर ५ 
यह्‌ मयूर ऊँचा मुख कर के 

“कान, कहाँ ”' कह बोला ; 
अरे, बताऊँ में क्‍या तुमको , 


८५ 
| 
4 
नाच उठा तू भोला । |, 
५ 


<र ए 


तेरा घनवदयाम-धन हरने 
पवन-दूत बन आया 
काम क्रूर, अक्रूर नाम है, 
वबंचक बना बनाया 
हाय | रेंभावेंगी कल गायरयें, 
माताएँ रोबंगी ; 
वृन्दाबन की विधिन-देवियाँ 
सुध कर सुध खोजंगी | 


१५२४ 


(१5५. 


बोल सकेगी बाष्प-न्वेग-बश 
क्या कोई ब्रजबाला ? 
चला जायगा खिमाा खिक्का कर 


+१.) १ 4 ) 


के] हल उन्हें रिक्काने वाला। 
री 9 | से 
र्‌ (७ कब लोटेगा ? कोन कहे यह , 
फिर भी यह प्रत्यय है $ 
श। 


उसके लिए नहीं भय कोई , 
निश्चय जय ही जय है । 


अथवा लोटेगा तो तब वह 
जब जाने पावेगा ? 
अब तक नयनों में था, पर अब 


मन में रम जावंगा। 


अक्रर 
प्र 


१२५ 


१२६ 


नन्दृ 


नन्‍्द्‌ छाट आया मथुरासे , 

9... ९ बिक 

हूं इइबर, क्या लेकर ? 
यह सन्तोप-- “दब क्री का बह 


े 


कोप उसीको दृकर ।” 


पट्टों नहीं, दे सक्रा कहाँ यह 

टोलठुप मन उस घन को ? 
तब तो तम तकना पड़ता है 

तस्कर ज्यों इस जन का ! 


यह गोकुछ का ग्योंड्रा, गाड़ो 

खड़ी क्‍यों रहे, जाबे $; 
मेरी वाट यशोदा को डुक 

आशा को अटकावे। 


दिन जाने पर भी कुद्ध क्षण तक 

अरुणाभा रदतो है॥$ 
झोर एक आश्रय लेने को 

याँत्री से कहती हे। 
तब तक में भी तनिक अकेला 

रह कर जो भर रो छे , 
मानस के जल से मुख धो , 

कटि कस प्रस्तुत हो दूं; । 
'दयाम नहीं दो तनिक श्यामता 
॥ सन्ध्या में आा जाबे , 
ठोक किसीको यह जन, कोई 

इसको देख न पावे। 
अयि सन्ध्ये, ले जा यह्‌ सोना , 

तमसा टूट पड़ेगी , 
नहीं फिरा वह रक्ष, आज तू 

कह क्‍या यहाँ जड़ेगी _? 


59॥ ९४६४४ ६2 । के 


॥। 


ननन्‍्दू 


१२७ 


छापर 


१२८ 


छोटा नहीं सरोज, भ्रृंग तो , 
रख फिर भी संपुट तू ; 
तब तक उसका स्वप्न देख कर 
कुमुद, मुद्ति हो स्फुट तू । 
शून्य-्गगन, तेरी गोदी को 
अभी इन्दु भर देगा; 
पर मेरी जीवन - संध्या का 
तिमिर कोन हर लेगा ? 
कोन हूक उठ रही न जाने 
यह मेरे गोकुल से , 
उतरूंगा कया पार हाय । में 
इसी धुर्वे के पुल से ! 
आ गोधूलि, तुमे दूँगा में 
अब भी इन पलकों पर $ 
किन्तु न बेठ सकेगी अब तू 
॒ उड़ कर उन अलकों पर । 


१७ 


तनिक शआड़ में हो जाऊँ में , 

इस भाऊं में झुक कर , 
ताक रहों बाँ बाँ कर गायें 

हधर उधर, रुक रुक कर । 
वत्सों के पीने में भो ये 

दूध चढ़ा छेती थीं, 
ओर हाय ! मेरे मोहन का . 

भाजन भर देतो थों । 
गई यशोदा की बेटी तो 

क्या उसके बिनिमय में १ 
नन्‍द आज भी दे सकता है 

सब कुछ उसक जय में ९ 
सफल जन्म मेरी बेटी का , 

बची विश्व को थाती $ 
उतरा भार मह्दो माता का , 

मरा कंस कुलन्घाती। 


१५२९ 


द्वापर 


हक 


गोकुछ की रक्षा कर उसको 

भ्रुव गोलोक मिला है 5 
धन्य मुझे गदगद्‌ करके ही 

उसका शोक मिला है । 
रोने लगी देवको दुखिया 

जब वह मुझसे भेटी-- 
“बेटा. कैसे छू, छोटाये. 

विना तुम्हारी बेटी ?” 
मैं भो रोने रूगा देख कर 

उसकी दारुण बाधा-- 
“शुभ, शान्त हों, ब्रज में बेठो 

मेरी. बेटी राधा । 
किन्तु बस्तुतः में बेटी की 

आज बिदा कर आया 5 
पुत्र-रूप में द्वी राधा को 

यहाँ ननन्‍द ने पाया ॥ 


हा ! तथापि मुद्दें दिखलाऊँगा , 
कैते उसे यहाँ में १ 
गया खेल ही त्रिगड़, खिलोना 
लेने गया जहाँ में! 
भहराती डोलेंगी गायें 
बलछड़ों से भी त्रिचको ; 
युवक कहाँ (त्साहित होंगे 
लेने को अब मिचको ? 
आआा बेटेंगे वृद्ध पोर में, 
बालक नहीं जुड़ेंगे; 
उस विस्तृत आँगन के ऊपर 
कब काग डउड़ेंगे! 
हाय । उलहना लाकर हमसे 
अब कोई न लड़ेगा ; 
मिसरी तो घींटियाँ चुगेंगी , 
. माखन किन्तु सड़ेगा। 


नन्‍्दू 


१३१ 


छिपा यशोदा के आँचल में 

राधा का मुख होगा; 
फिर भी द्टरि को दुःख न हो कुछ , 

हमें यही सुख होगा । 
मिलो शावकों से बिहंग, उड़ 

निज निज कोटर जाओ ; 
मुझसे न कह्दी-- “निशा निकट है , 

तुम भी तो घर जाओ ।” 
यद्यवि मेरा हरि सुख-पूबक 

बेठा राज » भवन में , 
फिर भी मेरे लिए आज क्‍या 

है मेरे गृह » बन में ? 
है मधुवन के पवन, न पूछे 

कोई मुमसे आकर , 


कह दे तू ही आज कृपा कर 
सबसे यह जा जा कर--- 





नहीं किसोका, नहीं किसीका , 

वह मेरा, वह मेरा $ 
फंबल गोकुल ही उसका घर , 

ओर जहाँ है, डेरा । 
फिर भी मेरा गोकुछ, मेरा 

वृन्दावन अब ऊना $ 
मेरा यमुना-तट, घंशीबट , 

दूर-निकट सब सूना । 
मूक-घ्तन्ध सजनता मेरो , 

कलकल-विकल विजनता ६ 
एक तीसरा थर होता तो 

मेरा रहना बनता ! 
कहते हैं इसको या उसको 

किसी एक को चुन लोड 
पर मेरा यह वहां जहाँ पह , | 

सभी देख लो-छुन छो । 


ह्वापर 


१३२४ 


मेरे आशा-कुंज, न सुखो , 
उसे कहाँ छाऊँगा १ 
७ ७ 
उसने मुमसे यद्दी कहा है, 


“प्लैं सत्वर आऊँंगा।” 


कुब्जा 


कंसराज के लिए ले चलो 
फूल और चन्दन में , 
पहुँच पाइवे से बोला पथ में-- 
“जुभे, नन्‍्दनन्दन में। 


किसके लिए लिये जातो दो 
तुम पूजा को थाली ?” 
यह कह कर क्या जाने, केसे 
मुखसकाया बनमालो । 


कुठजा 


रवि-शशि लटके रहें शून्य में , 

उसमें सार भरा था ॥$ 
धन्य, धरा ने दो उस घन का _ 

गौरब -» भार धरा था| 
अथवा अपने परों पर हो 

खड़ा आप वह नर-बर 5 
बची रसातल जाने से यह 

धरा बद्दो पद धर कर । 
कसी क्वीण कूटि, पोन वक्ष था , 

कच कन्यरा ढेंके थे ; 
स्वण-वण के फएत्तरोय में 

चित्रित रत्न टके थे। 
दुगुनेन्से दो भुज त्रिशाल थे 

पाइव छोलते -छिलते ; 
गंड-दुति-मण्डल से मण्डित 

द श्रुति-कुंडल थे हिलते। 


१३५ 


29८ - 


प्ापर 


चिबुक देख फिर चरण चूमने 
चला चित्त चिर चेरा ; 


' थे दो ञओंठ न थे, राघे, था 


एक फटा एछर तेरा! 


फिर भी उसके दन्त-हास में 


१२३६ 


मोती खो जावेंगे; 
उस नासा को निरख कुटिल भी 

सीधे हो जावेंगे। 
देख लिया मैने सहस्नरदल 

ले उस मुख को मोॉँको ; 
वृद्ध न होकर बाल बनो थो 

पलट प्रोढ़ता बाँकी ! 
ठन कालो आँखों में केसी 

उजली दृष्टि निद्दारी 
जान पड़ा श्लज-कुंज-विहदारी 

मुमककफो विश्व-विहारों ! 


१८ 


इयाम-रूप, दो न हो, राम दी 

पुनः: आप आया वह $ 
पर इस कसपुरी में भो क्‍यों 

नहीं चाप लाया बह ? 
हृएय सशंक हुआ पर आहा ! 

घंक भ्रकुटियाँ तीखी , 
निज विलास में विश्व नचाती , 

चंशीधर की दोखो। 
मेरे मन को मूत्ति ढली थी 

उसके साँचे में बह; 
खेल रहा था नारायण ही 

नर के ढाँचे में बह। 
मोर-पंख भी मुकुट बना था 

उसके अपनाने से; 
स्िद्द पुरुष बन जाय हाय । बह्‌ 

पीताम्बर पाने से ! 


कुब्जा. 


१२७ 


'द्वापर 


पड़ी तरल यमुना तरगिणों 
घनी खड़ी दो जाबे , 
तो उस अंग-भंगिमा का कुछ 
रंग-ढठंग वह पावे | 
यह सजीव रचना थी युग की 
; पल में आकर भऋंलको ; 
नहीं 'समाई जड़-जंगम में 
छुब्रि उसकी जो छुछकी 


4 चमक 


काम-रूप धघारो वह जल्धर 
जगमग ज्योतिमय था $ 

घन द्दोकर भी सहृदय था बह ; 
निभेय किन्तु सदय था 


करन 


ललित-गभी र तद॒वि चंच ल-सा 

वह बिस्फूर्ति-भरा था 5 
मूर्ति मनत भव-भद्र भाद्र-्सा 

चयामल हरा हरा था ॥ 


१२८ 


कुब्जा 


राधा ने पहनाया होगा 
वद रण-कंकण उसको ; 
ओर प्िल चुको थी जय निम्व व 
बह्टीं उसी क्षण उसको । | 
घप्रजरानी के बिजयो वर के 
धरे चरण ही चेरो॥ 
पर अपन अतिरिक्त भ्लेंट क्या 
हो सकती है भरी? 
देखा मैने, देव आज ही 
मेरे आगे आया; 
अब तक द्ानव-पूजन में ही 
मेने जन्म गेंवाया। 
में ऊँची न दो सको, फिर भो 
द्विछते हाथ बढ़ाये; 
साथे पर चन्दन, चरणों पर 
फूल चढदाये । 


१२५९ 


इापर 


१४० 


बाये कर से सिर सभाल कर 

धर दायें से ठोड़ी 
किया मुझे उत्कपित उसने , 

शक्ति लगा कर थोड़ी । 
देख पेर उठते, चरणों से 

हंस कर इन्हें दवाया $ 
में उठ गई ओर कूबड़ का 

मेने पता न पाया! 
चमक गई बिजली-सो भीतर , 

नस-नस चोंक पड़ी थी $ 
तनी, जन्म्र की कुउजा क्षण में 

सरला बनी खड़ी थी । 
चिबुक हिला कर छोड़ मुफे फिर 

मायावो मुसकाया $ 
हुआ नया प्रिस्पन्दन ७र में , 

पलट गई यह काया 8१ 


कुब्जा 


में ही नहीं, सृष्टि दही सारी , 
पलट गई थी पल में ; 
उतर इन्द्र का नन्दन वन-सा 
छाया था भूतल में। 
इस भत्र में रस ओर भाग था 
द मेरा भो उस रस में ; 
छूटे स्रोत, साथ हो शतदल 
फूटे इस मानस में । 
सत्य हुआ में देख रही थी 
| अनदेखे सपने को; 
आत्म-ग्लानि छोड़ कर मैंने 


देखा तब अपने को। 
“अब फिर कभो मिल०ँगा” कह कर 

हसता चला गया बह ; 
ज्यां ज्यों दूर गया, मानस में है 

घसता घढा गया वह ! 


बढ 
ली 


१४३१ 


ष्ठाप र 


धघरतो द्वी देखो थी मैंने , 
पृप्च>भार से झुक कर % 
अब ऊँची पग्रोबा कर सीधे 
देखा नभ रुक रुक कर । 


ओ हो ! वद्दी सुनील बण था 6 
उसी मदन-मोहन का $ जज 
एक पक्षिणो-तुल्य ठोर दी & 
बहुत वहाँ इस जन का । 
ने 47१5७... 
दरा-भरा भूवलू रो ऐसा 
देखा मैंने कबथा; 
शघ्यदयामर बण वहाँ भी जल 
उसी इ्याम का अब था । , है 
फि हु 
अद्दा ! उसीमें एक कुसुम-्सा हे 


यह जन भी खिल जावे ; 9 
मुझे और कुछ नह्दों चाहिए , रस 
बस इतना भिल जावे | छ्टे 


१४२ ह १३. 


कुब्जा 


देखा मेने, रेंगा उसीके 

रंग में निमल जल है ; 
अनलऊर उसीकी आभा धारे , 

अनिल गंध-गति-बल है ।. 
एक तरंग, एक चिनगारी , 

एक साँस में उसकी $ 
बजे वेणु उस नट नागर की , 

एक आँस में उसको ! 
मेरा तत्व - तत्व तन्‍्मय था, 

क्रिप्ते कंस का भय था १ 
लछोट पड़ी में घर बेसी हो , 

जन जन को विघ्मय था । 
किन्तु मुके निजेन अभोष्ट था े 

चिन्तनाथे कुछ मन फे ; 
अपने को भो देख सको थो 

में क्या विम्बित बन के । 


१४३ 


द्वापर 


१४४ 


छेने नहीं, राज्य देने ही 

बह विक्रान्त चला था । 
फंस मरा, पर €प्रसेन का 

फिर भी भाग्य भला था । 


रोता देख वृद्ध नप को वह 

बोला--“नाना ! नाना !? 
मिल बसुदेव-देवको ने भो 

भर पाया मनमाना। 
झाने की न आप कहता तो 

कुब्जा क्‍या राधा थी $ 
मैं तो चेरी थी, जाने में 

मुके कोन बाधा थी ? 
किन्तु आज अआकुल है बन में 

जैसो बह ब्रजरानी 
दासी ने घर बठे उसकी 

मम - वेदुना जानी । 


१९ 


कुडजा 


अधवर एक परस में ही जब 

तरस रही में इतनी ; 
होगी विकछ न जाने तब वह 

सदा-संगिनी कितनी १ 
होती हाय । आज कुब्जा हो 

यदि राधा की दूती॥$ 
जाकर शरण इसी मिस तो वे 

अरुण चरण तो छूती । 


कल्प हुआ यह जिस काया का , 
इसे कहाँ ले जाऊं ? 
आये वही, उस्ते अ्रपंण कर 
परित्राण में पाऊँ। 
दे न गया वह यह शरीर हो ह 
हाय | शोल भी ऐसा $ 
करते बनता नहीं, चाहती 
| हूँ में करना जैसा। 


+४७ 


द्वापर 


१४५६ 


झाया नहीं शिसासो अब भो 

बस ये आँसू आये; 
थअहा ! उछ्ची लावण्य-सिन्ध्रु का 

रस ये आँसू लाये ॥ 
पी पी कर में इन्हें, भाग्य को 

अब भो कैसे कोसू ? 
पर अजान इस आतुर उर को 

कब तक पार्ठ - पोसूँ ? 
आई रात, हुआ चन्द्रोदय , 

मेन यही विचारा+-- 
धह शशि है, भें निशि होर्ऊ या 

वह तनिसख्र, में तारा ! 
हुआ प्रभात और अरुणोत्य , 

गूंजो उर को अलिनो $ 
उसी पूवे की फटती पो मैं, 

ठसो हँस को नलिनी । 


चढ़ी बहुत निज नोल गगन में , 

मेने पार न पाया , 
दुटक पड़ो में आप ओघछ-सो 

ह। ! आधार न पाया । 
रह सकता है बस यह पानी 

उन्हीं नखों पर चढ़ के $ 
किन्तु पधारे कहाँ चरण वे, 

रू में जिनको बढ़ के । 
बह भीतर दी रहा, व्यथ ये 

द्वार सजाये मैंने ॥ 
श्रति-अतोीत बह, क्यों इस तन के 

तार .. बजाये मेने 
क्यों घृतनदीप जछाये भेने , 

माखन-चोर न आया ३ 
फिर भी अन्तर में तो छाया 

बह नष-नघन-मन-भाया ॥ 


कुजा थ् 


१४७ 


:हापर 


१.७८ 


सस्‍नेह-हीन दीपक सो जावे, 

सजग सजल लोचन तो 5 
फीके पड़ें सुमन, चिन्ता क्या , 

अनुरजित यह मन तो । 
मेरा अतिथि देत्र आवे तो, 

में सिर - माथे दूँगी , 
उसने मुझको देह दिया, में 

उसे प्राण भी दूँगी। 
घड़क न वक्ष, कक्ष में हे वह , 

फड़क वाम-भुज मेरे; 
मिले मिलन मय श्रन्त मुमे, तो 

सफल सभी रुज़ मेरे । 
रहें भ्रान्तियाँ, रहें श्रान्तियाँ , 
द रहें क्रान्तियाँ चाहे 
सटवर । ठेरा नाख्य-चन्व निज 

सन्धि-शान्ति निवाहे 


कक 


का 


कुदजा 


क्रान्ति हो चुकी, श्रान्ति मेट अब 
थ्रा, सें व्यज़न करूंगी $ 
मोती न्‍योद्यावर करके, वे 
श्रम-कण बीन धरूंगी । 
मेरा ही अधिकार यहाँ, सुन , 
राधा रुष्ट न होगी 
दासी को वंचित कर, तेरो 
रानी तुष्ठ न होगी। 
। वह्‌ ब्रजरानी भो नारी है, 


यह सरला भी नारी $ 
आत्म-समपंण के दोनों जन 
] हम समान अधिकारी । 
एक पुरुष से योकित्ता ने 
सहज किसे न मिलाया $ 
पर मेरा नारीत्व निहत था , 
तूने आप जिलाया। 


ट्वापर 


कूथड़ न था, कुडटो पकेडे+- 

जक्ड़े मुझे पड़ा था; 
दूने कोन मंत्र फूंका, वह 

उठ हट दूर खड़ा था। 
झिन्‍्तु विरह-ब्रडिचिक ने आकर 

अब यह मुझको घेरा $ 
शुणो-गारुडिकि, दूर खड़ा तू 

कोतुक देख न मेरा। 
तू न आज भो आवेगा तो 

में हो कल जाडईेंगो 
छुद न सद्दो तो कुटिल भ्कुटि तो 

तरी में पाऊगो। 
आअआटदो फहेगा न तू--“अधोरे 

निकलो तू चरो द्वी !” 
हाँ दाँ, में चरो, में चेरी, 

घेरो द्दी, तेरो दहो। 


१५० 


गड़े हुए धन-सा, मन में हो 

र्वखूं क्‍या में तुमको $ 
ठो यह मेरा तन क्‍यों तूने 

दिया बना कर मुझको 


बैक 


रोम रोम बस तुमे पुलक-सा 

पा कर जड़ रह जावे $ 
छ.र उन्हों चरणों में जीवन 

स््रद बना वह जावे। 
पत्र पत्र में तरी आहट 

चोंकातो आतो है॥$ 
किन्तु प्रतोक्षा में हो बेला , 

घोत बोत जातो है। 
निद्रा तेरा स्वप्न ले गई, 

अरे सत्य, अब आ जा + 
जाग रही हूँ स्वागताथ में , 
ओो राजों के राजा १ 


फुबजा 
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'हवापर 


(६०६२ 


होरात्र के पंख लगा कर 
सुधनसी छड़ती हूँ में; 
तुमसे मिलन को अपने से 
आप बिछुड़ती हूँ में । 
ओर बड़ा कोतुक तो यह, तू 
यहीं कहीं बेठा है; 
ञ्रो कठोर, कह किस कोठे में 
तू घुस कर पेठा है”? 
तेरी व्यथा विना सुन, मेरी 
कथा न पूरो होगी; 
सू चाहे जिसका योगी हो , 
मरा ध्वणिक बियोगो। 
तेर जन 'अगणित, परन्तु में 
| एक विजनता तेरो$ 
घस इतनी ही मति है मेरी , 
हर -  इतंसी हो गति मेरी। 


उच्च 


€ 


यशोदा, के प्रति ) 
अम्ब यशोदे, रोती है तू? 
९ न | + 
गये क्‍यों नहीं #करती ? 
भरी भरो फिरती है तेरे 
अंचलन्धन से धरती। 


अब शिजश्षु नहीं, सयाना है बह , 


पर तू यह जानें क्या ? 


आया है बह तेरी माखन- 

मिसरी हो खाने क्‍या ? 
खेल-खिलोौने के दिन उसके 

घीत गये वे मेया; 
यही भला, निज काये करे अब 

तेरा कुँबर - कन्हैया । 


१५३ 


१५७० 


उसे घाँधना तुमे रुचेगा 
क्या अब भी ऊखल से 
काट रहा है बह सुजनों के 
भय-बन्धन निज बल से । 


उसे डिठोना देने का मन 

क्या अब भी है, कद्द तो ? 
प्रेत-पिशाच माड़ने आया 

मनुष्यत्व के वह तो ! 
तेरी गायों को तो कोई 

चरा लायगा बन में $ 
पर उद्दण्ड-द्विपद-पण्डों का 

शासक वहो भुबन में ) 
हाँ, वह कोमल है, सचमुच ही 

बह कोमल है, क्रितना ? 
मैं इतना द्वी कह सकता हूँ , 

तेरा मक्खन जितना ॥ 


घना उसोसे तो उसका तन , 

तूने. आप बनाया $ 
तब ता ताप देख अपनों का 

पिघल उठा, उठ धाया। 
पर अपने सक्‍खन के बल की 

भूल न आप बड़ाई , 
भूला नहों स्वयं वह उसकी 

गरिमा, तेरो गाई। 
कितने तृणावत्त तिनके-से 
। यहाँ. उसीने माड़े ; 
मैं क्‍या कहूँ, वह्दों केसे क्‍या 

मोटे मब्ल पछाड़े ! 
फहाँ नाग-नग, कहाँ रत्-सा 

छोटा तेरा छोना ॥ 
चला कुवलयापोड़ मटकने 

नोल सरोज सल्औौना | 


१५०५ 


टरापर 


काल-फणी निकला परन्तु बह , 

जिसने सूड़ न छोड़ी 
तोड़ उसोका दाँत निठुर ने 

क्या गज-मुक्ता फोड़ी ! 
माँ, तुकको क्रिछकी चिन्ता है , 

अच्युत है सुत तेरा; 


- प्रेम पाप-शंकी हो फिर भी 


५५६ 


मन श्रद्धायुत तेरा । 
पर सब कुछ प्रत्यक्ष यहाँतो , 

ओर बड़ा प्रत्यय क्‍या ? 
चुटकी में ही उड़ा कस का 

राजरोग, अब भय क्‍या ? 
उसे खिलाया और पिलाया , 

तूने जितना, जैसा , 


गिन सकना भी उसे कठिन है , 
भरा चुकाना कैसा ? 


5७५*₹७) अआ १०७ ही 


पर संसार-समशक्ष उसे क्‍या 

स्वीकृत भी न करे वह ? 
हैः धनो धनी क्या, यदि अपना धन 

कंबल गाड़ धरे वह ? 

थे ५ तेरे न्रज के रोम रोम में 
- वह छवि सदा समाई , 

अब अपने गोपाल-बाल की 
तू कुछ देख कमाई । 

हू ष कह, यह क्षार-नीर या उसकी 
यशस्पुधा चक्खेगो ? 

अपने दृधि के मटकों तक ही 
क्या उसको रक्‍्खेगो ? 

निकल्श है जिस ब्रत को लेकर 
माँ, तेरा वनमालो , 

पूरा किये विना, घर केसे 
लोटे वह बलशालो ? 


3 के 
ह उ क्‍ 

। 

च्कैु- 


2.67 
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/5 ल्ष्न्ब्त्त 


१५७ 


१५८ 


सेरा रोदन पहाँ गूंज कर 

बाधा-विन्न न डाले , 
मंगल मना यहाँ तू, सुखसे 

स्थकत्तव्य वह पाले | 
मैं भविष्य में भो सुनता हूँ 

यद्दी टेक मन-भाई-- 
“दूघन्पूत पाया तो तूने , 

धन्य यशोदा ,)माई !” 

दुखा देवको को न हाय ! तू , 

घाय न बन माँ द्ोकर $ 
तेरा द्वी पाया है उसने , 

अपना किर फिर खो कर । 
हरि जब कारागुद् में पहुचा 

तब्र सुख से या दुख से , 
क्षण भर, हाथ बढ़ा कर भो वद्द , 

कह न सको कुछ मुख से 


सो 


घोल सकी तब-“बहिन यशोदे , 

यह तेरा » यह नेरा ! 
मुकते तो उस भाई ने भी 

आज यहाँ मुह फेरा !? 
“बह उस दुखिया को दुलरावे ।” 

हाँ, यह तरी वाणों $ 
अम्ब, यद्दो तो तुकसे सुनने 

आया था यह प्राणो | 
अक्षत तेरा वृन्दावन फा 

पत्रत गोनसेवा वाला $ 
जब चाहे तथ दूर कहाँ है , 

तुकते तेरा छाला। 
किसको तेरे स्रिग्य भाव का 

मोहन-भोग न भावजरे १ 
नित्य दुग्व-्द्धि-मक्खन तेरा 

* उप्ते पहुंचता जाबे। 


२५९ 


कीपर 


अब भी तेरी यमुना उसके 
' बातायन के नीचे; 
विस्मय क्‍या यदि रक्लाकर भो 
ला उसे भक्ति से खींचे । 


रहती हो निश्चिन्त कभो तू 

उले निकटतर पाकर ; 
किन्तु रहेगो लोन उसोमें 

अब ध्रुव ध्यान छगाकर-। 


हुए निकटतम ही तुम मन से , 

रहो कहीं भी तन से ; 
तेरा परमात्मीय तुमोमें , 

देख आत्म-दशन से । 


१६० 


"रे १ 


उद्धव 


( गोगियां के प्रति ) 


अहा |! गोषियों की यह गोछ्ठी , 

वर्ष को ऊपान्सों ॥ 
उ्यस्त-ससम्भ्रत्म उठ दोड़े की 

स्खलित ललित भूषा-सी । 
श्रम कर जो क्रम खोज रही हो , 

उस भ्रमशो ला स्मृति-सी ; 
एक अतर्कित स्वप्न देख कर 

चकित चोंकतो धृति-सी । 
हो होकर भो हुई न पूणे , 

ऐसी अभिलापा »सी ; 
कुछ अटको आशा-सो, भटकोी 

भावुक की भाषा - सी । 


१६१ 


'द्वापर 


सत्यन्यम-रक्षा दो जिसमे , 

ऐसी मम मुपा - सी 
कल्श कूप में, फश हाथ में , 

ऐलो भ्रान्त दृपान्सो 
ठस थकान-सो, ठोक मध्य में 

जो पथ के आई हो 
कूद गये झूग को हरिणो-सो , 

जो न कूद पाई हो 
तिमिर देखती उस यात्रा-सो , 

जो संध्या की भूलो 
नध्ों समाती हुई साँसन-धी; 

जो असमय उठ पफूलो 
बाटक की फल चेष्रा-सो, जो 

पा न सके, पर ल्पक 
ठस जलती भद्ठों-्सी जिससे 

उड़ उड़ मदिरा टपके 


है६२. 


की के 


बब्प् 


अभवश अ्रचठता-सो, जिससे हो 
रस - चंचछता चूती;॥ 
फटिन मान वी दृठ सम!प्ति-सो , 
खोज रही जो दूतो। 
उस उत्क.टा-सी, जो क्षण-क्षण 
चोंक उठे एणी-्सो; 
खुल कर भी जो सु न पाई , 
उस उल्मोी वणी-सी | 
पद्ध-बारि-लहरो-सी जिसको 
चोमुख वायु बिलोड़े , 
उस निमम्नता-छी, जो अपना 
| तल पाते, तत्र छोड़े ! 
घुन्दाब॒न को हो भाड़ी-सी , 
मकंफका को भकमोरों , 
जिसका सिद्ध हुआ अन्तहित , 
सहसा चोरो चोरो॥ 


उद्धव 


१६३ 


दापर 


१६४ 


सुशंगना-सी, तपोभंग की 

ठान चली, जो मन में 
किन्तु तपोबन के प्रभाव से 

लगी स्वयं साधन में 
तुल्य-दुःख में हत-ईष्यो-सी , 

विश्व-व्याप्त समता-सी 
जिसको अपन। मोह न ६, उस 

मूर्तितती ममता-्सी 
लिखा गया जिसमें विशेष कुछ , 

ऐसी लाोहित मसि-सी 
किसा छुरी के छूुद्र म्यान में 

टस दी गई असिन्सी 
सम्पुटिकता होकर भी अलि को 

घर न सकी नलिनी-सी 
भ्रथवा शुन्य-बृून्त पर उड़ कर 


9 


च्क+ 


# 
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मड़राई अलिनी-सी ॥ 


ठद्धव 


पिक-रव सुनने को ०त्कर्णो 

मधुवर्णः छतिकान्सी , 
प्रोपितपतिका पूवश्मृति में 

रत आगतपतिका-सी ! 
जो सत्रको देख, पर निज को 

भूल जाय उस मतिनसी $ 
अपने परमात्मा से बिछुड़े 

जीवात्मा की गतिनसी ! 
चन्द्रोदय की बाट जोहतो 

तिमिर- तार-माला-सी $ 
एक एक अ्रज-वाला बेठी 

जागरूक ज्वालान्सी ! 
अहो प्रीति की मूति, जगत में 

जीवन धन्य तुम्हारा $ 
कर न सका अनुसरण कठिनतम 

कोई अन्य तुम्हारा ॥ 


१६५ 


द्वापर 


१६९ 


चपल इन्द्रियों को भी तुमने 

चन्‍मय बना दिया है 
पायन दुआ पाप भी जिक्षमें , 

वह पथ जना दिया है । 


घन्य दूरता ही प्रिय को, जो 
आर निकट ले आते $ 

घम-चक्षुओं के बदले यह 
| सआात्मा उसको पावे। 

प्राप्य अन्ततः बह परमात्मा 
“ आत्मा द्वो के द्वारा; 

मिथ्या माया का प्रपंच है 
। दृश्यमान यह सारा ॥ 

एक एक ठुम सत्र राघाहो, 
; कहाँ तुम्दारी राधा ! 

नहीं दोखदो मुमे यहाँ वह , 


४ हुई कोन - सी बाधा ! 


सच कदता हूँ, मैंने अपना 

राव तुम्होंमें पाया, 
किन्तु तुम्दारा ठृष्ण कहाँ, में 

यध्यी पूछने आया। 


भापी 


राघा का प्रणाम मुमूमसे छो , 
धयाम-्सखे, तुम ज्ञानी $ 
ज्ञान भूल, बन बेठा उसका 
रोम-रोम धरुव-ध्यानों । 
न तो आज कुदड्ध कहती है बह 
ओर न कुछ सुनती है ; 
अन्तयोमी हो यह जानें, 
क्‍या गुनती-बुनतो है। 


गोषो 


१६७ 


द्वापर 


१६८ 


कर सकतो तो करती तुमसे 

प्रघन॒ आप वह ऐसे-- 
“सखे, लोट आये गोकुल से ? 

कहो, राधिका केपे ९” 


राधा हरि बन गदे, हाय ! यदि 

हरि राबा बन पाते, 
तो उद्धव, मधु वन से उल्टे 

तुम मधुपुर द्वी जाते। 
अभी विद्योक एक अलि उड़ता , 

उसने चोंक कहा था-- 
“घखि, वह आया, इस कल्का में 

क्या कुछ शेप रहाथा ?” 
पर तत्ध्वण दी गरज उठो वह , 

भोंह चढ़ा कर बाँकी-- 
४स्ाववान अछि | हट कर लेना 

तू प्यारो को झाँकी !” 


२२ 


गोपी 


आत्मज्ञान-होन वह मुग्धा, 

वहो ज्ञान तुम लाये ; 
धन्यवाद है, बड़ो कृपा को , 

कष्ट उठा कर आये। 
पर वह्‌ भूलो रहें आपको , 

उसको सुत्र न दिलाना , 
होगा कठिन अन्यथा उसका द 

जीना ओर जिलछाना ! 
इबी-सोी वह वीच-बोच में 

पलक खाल कर श्राधे , 
चिदला उठती है विदोल-प्तो 

बोल--“राधिके, राधे !” 
ज्ञान-योग से हमें हमारा 

यहो बवियोग भला है, 
जिसमें आक्ृति, प्रद्ृति, रूप, गुण , 

नाख्य, कवित्व, कला है । 


> १६५९ 


द्वापर 


(६७० 


राम-राम ! मिथ्या माया के 

भाव कहाँ से जागे ? 
सच्चे ल्वान, अनन्त ब्रह्म के 

जीव आप तुम आगे ! 


विद्यमान सत्र विगत क्‍यों न हो , 

किन्तु समागत भावी 5 
मिथ्या कैसे है माया भी , 

जब तक बह मायावी ? 
धममें-तुममें एक श्रह्म, पर 

वह कैसा नटखट है , 
घोल दो घटों में दो बातें , 

करा रद्दा खटपट है! 
उसको यद्दी प्रपंच रुचे तो 

हमें कोन-सो प्रीड़ा १ 
एक मात्र यदि वह्दी रहे तो 

प्ले कहाँ से ऋ्रोड़ा ? 


गोपो 


होगा निगुण, निराकार वह 

छुलो तुम्हारे लेखे $ 
हमसे पूछो तुम, उसके गुन* 

रूप हमारे देखे। 
अन्तदृष्टि मिले तो हम भी 

शुन्य देख लें अब के $ 
पर जब तक हैं, कहो क्या करें 

चम-चक्ठु हम सबके ? 
फहद्दों हमारा कृष्ण, हाय ! हम 

यह क्‍या तुम्हें बताये; 
ठोर नहों दिखलाई पड़ता , 

उसको जहाँ जताव। 
अब तक यहाँ ध्यान में तो था 

वह मोहन मन-भाया $ 
किन्तु आ अढ़ो आज बीच में 

कूद ज्ञान की माया ! 


१७९ 


हाीपर 


घाहे कया राधा वियोगिनी 
सस्‍्वय॑ योग छाये तुम $ 

आाहा | क्या ज्ञानाप्रि-रूप में 
भाग्य-भोग लाये तुम 


दृश्यमान का अध्म लेप कर 

फिर योगिनो वन में $ 
उसका योगिगज, वह राजे 

मथुरा-राज-भवन में ! 
क्या जानें, ज्ञानी ने उसका 

ज्ञान कहाँ, कब सीखा $ 
छान और अज्ञान हमें तो 

यहाँ एकनसा दीखा ! 
देख न पार्वे आप आपको , 

ये आँखें तो भय क्‍या 
छबमें उस अपने को देख, 

तब्र भी कुछ संशय क्या १ 


९७२ 


गोपो' 


गायें यहाँ घेरनो पड़तो , 
नाच नाचना पड़ता $ 
वह रपघ-गोरस कभो चुराना , 
कभो जाचना पड़ता । 
राजनीति का खेल वहाँ है 
सृक्ष्म-चुद्धि पर सारा ॥ 
निराकार-सा हुआ ठीक हो 
| वह साकार हमारा ! 
आते-जाते प्रति दिन वन से 
घर,फिर घर से वन को $ 
वह बढ गया ओर कुड्डु उस दिन 
नगर-पवन-सेवन फो |! 
यद्दो बहुत हम प्रामोर्णों को 
जो न वहाँ बह भूला 
कित्रा संग घह्दाँ भो थी यह 
कालिन्दो कल - कूला । 


१ ७३. 


दाएर 


सचमुच हो हम देख रहों थो 

जगते - जगते सपना $ 
जहाँ रहे बस सुखों रद्दे वह , 
क्‍ दुःख हमारा अपना। 
यौवन-सा शेशव था उसका , . 

योबन का क्या कहना ? 
छुखजा से कविनतो कर दे ना+-- 

“उसे देखतो रहना !” 
छूप या वचन न मन में रखना 

तुम अन्यान्य , हमारे 
प्रिय के बन्घु, अतिथि द्वो टडव , 

तुम सम्मान्य हमारे । 
विवशों का मन, वाणो को भो 

व्याकुल कर देता है $ 
धझात्तां का आक्राश इश भो 

सुन कर सह लेता दे । 


१७७: 


गोफ) 


ज्ञानो दो तुम, किन्तु भाग्य तो 

अपना अपना दोता$ 
वक्ता भो क्‍या करे, न पात्रे 

यदि अधिकारो श्रोता १ 
हम अपने को जान न पाई , 

उसको क्या जानेंगो $ 
मन की बात मानतो आइ , 

मन की हो मानेंगो । 
निगुण निपट निगोह आप हम , 

सभो रूप गुण भागे; 
निराकार ही निराकार है 

आज हमार आगे। 
राधा के अनुरूप जोग को 

कोई जुगत जुगाते $ 
उद्धव, हाय ! राजह॒सो को 

तुम हारे न चुगाते। 


१ ७५ 


(द्वापर 
कया सममाते हो तुम हमको , 
वह अरूप है, आओहो | 
गोचारो गोपारकू हमारा $ 
रहे अगोचर, जो दो । 
हमें मोह दी सह्दो, किन्तु वह 
लठस्तो मनोमोहन का 
काम, किन्तु वह उसी इयाम का , 
| लोभ उसो जन-नचन का । 
ज्ञानयोग लेकर सुपुप्ति हो 
तुम न सिखाने आये १ 
जागृत को समाधि-निद्रा का 
स्वप्न दिखाने आये ।! 
नाम मात्र का न्नह्म तुम्दारा , 
रहे तुम्दें फल-दायक ; 
उद्धव, नहीं निरोह हमारा 
नटवर - नागर - नायक । 


(०६ 


ररे 


निज विराट को छोड़, सूक्ष्म से 

कोन यहाँ सिर मारे ? 
धार सके उसको जो जितना , 

जो भर भर कर धारे। 
वे अघ-वक सब कहाँ गये अब , 

अरे, एक तो आवे ; 
देखें हमको छोड़ हमारा 

छुली कहाँ फिर जावे ? 
अन्तवन्त हम हनन्‍त | कहाँ से 

वह अनन्तता छावें; 
इस मृण्मय में ही निज चिन्मय 

पार्वे तो हम पार्वे। 
सखिमिट एक सीमा में, मानों 

अपने में न समाता , 
मिला हमें ऐसे वह जैसे 

जोड़ हमींसे नाता! 


गोपी 


५१७७ 


दह्वापर 


कया बतटावें, वह वंशीधयर 

कैसा आया हृममें ! 
ताल न आया होगा ऐसा 

कभो क्रिसीकों सम में । 
जीवन में योवन-सा आया , 

यौवन में मधु-मद्‌-सा $; 


उस मद में भी, छोड़ परम पद्‌ , 


१७८ 


आया वह गदुगदु-सा । 
वु्दाबन सें नव मधु आया , 
मधु में मन्मथ आया ; 
उसमें तन, तन में भन, सन में 
एक मनोरथ आया । 
ढसमें आकपण, हाँ, राधा 
स्राक्षण में. आई 
राधा में माधव, माधव में 
राधा - मूर्ति समाई ! 


जात 


यही सृष्टि की तथा प्रठ्य को 
उद्धव, कथा हमारी , 
पर कितना आनन्द हमारा ! 
कितनी व्यथा हमारी ! 


कहो, इसे हम किसे जनादें , 

कोन, कहाँ जानेगा ; 
कोन भूल कर आप आपको , 

पर को पहचानेगा 
नहदे अरुणिमा जगी अनल में , 

नवलोज्वछता जल में $ 
नभ में नव्य नीलिमा, नूतन 

हरियाली भूतल में | 
नया रंग आया समोर में , 

नया गन्ध-गुण छाया $ 
प्राण-रूप पचों तम्तों सें 

बह्‌ पीताम्बर आया। 


१्ज९ 


'द्वापर 


९ १ € [»] 


कोटि कमल फूटे, कमलों पर 
ञआ्रा आकर अछि टूटे; 


चित्रपतंग विचित्र पटों की 


प्रतिकृति लेने छूटे ; 
पात-पांत में फूल ओर थे 

डाल-डाल में भूले ; 
वचन को रंग-रलियों में हम सत्र 

घर की गलियाँ भूले ! 
नई तरंगे थीं यमुना में, 

नई उमंगें ब्रज में; 
ग्रीन छोक-से दीख रहे थे 

लोट-पोट इस रज में । 
ऊपर घटा घिरी थी, नीचे 
ह पुलक कद॒म्ब खिले थे ; 
मूम-मूम रस की रिम-भिम में 

दोनों. हिलेनमिले थे ! 


मद का कहो, अधेरा-सा द्वो 

आया श्याम सही था ; 
राधा का छिप गया सभो कुछ , 

. वह थी ओर बही था ! 

किन्तु गया उजियाले-सा वह , 

उलटा हुआ यहाँ है ; 
देश-काल सब घड़े खड़े हैं, 

राधा किन्तु कहाँ है ? 
आँख-मिचोनी में वह भागा , 

हमने पकड़ न पाया ;/ 
देर हुई तोचातक तकने 

रह रह रोर मचाया। 
हँसा किन्तु भेदी पिक हा हा 

हूं हू कर इतराया; 
तब केंकी ने नाच निकट ही ह 

ठपया पता बताया ! 


गोफी 


१८९ 


द्ाएर 


उद्धव, वे दिन भुदेगे क्या , 

तुम्हीं बता दो, केसे ? 
छंकट भो ऊब हुए हमारे 

क्रोड़ा - कोतुक जेसे ! 
चन्द्र हमारे हाथ, राहु भो 

दीच - बोच में झूपटे $ 
पर रस-पिच्छुठ था यह भूतलछ , 

अरि अधि मुदूँ रपटे । 
दद्धव, अब आये इस बन में ; 

सुखा जब सोता है, 
छुनो, वद्दी कोकिल अब कैसा 

ऊ ऊ कर रोता है। 
रह रह एक हूक उठवो है, 

हृदय दृक दोता है; 
छम्ा सको वह मूति न इसमें , 

भन्न थेय खोठा है। 


१८२ 


गोपी 


मुग, मगियाँ, सूग-शावक, साथो , 

अब भी यहाँ मिलेंगे | 
पर उस यूथप-दप्णप्तार के 

दशन कहाँ मिलेंगे १ 
सुन कर उसका श्ज्ञ-भ्व-रव 

कोन न सुय-बुच भूछा (०- 
मड़ पाया न फूल भी, जड़-सा 

था फूठा का फपूला | 
आना था तो तत्र आते तुम , 

जब यमुना लराती 
अब तो भहराती जाती है , 

देखो यह हहराती ! 
उड़ती है ब धूछ आज तो , 

कोन करे रस-दोहन , 
आकर एक अल्भ्य छाभ-सा , 

गया भरमन-सा मोहन ! 


१८३ 


छ8ापर 


१८४ 


सचमुच हो क्या स्वप्न मात्र था , 

जो हमने देखा, वह ? 
किस समाधि, किस नियम ओर किस 

शम-दम ने देखा वह ? 
उसे महानिद्रा लेकर भो 

एक वार फिर देखें, 
अन्त बने या बिगड़े, तब भी 

हम भर पाया लेखें। 
उद्धव, कहो नहीं लोटा क्‍यों 

हाय'। हमारा राजा ? 
बजा यहाँ उसक विरुद्ध था 

क्या विप्लव का बाजा ? 
सिर-माथे ही उस मनोज्ञ को 

हमने यहाँ लिया था 


छोक ओर परलोक, सभो कुछ 
अपना सोंप दिया था | 


२४ 


गोपी: 


उसका सगुव साथने को हम 

शिरोभार सहती थीं। 
धरे भरे घट पथ में कत्र तक 

नित्य खड़ी रहती थीं। 
कर देना कैसा, अन्तर तक 

हसने उसे दिया है; 
नित्य नया रस-गोरस लेकर 

उसको भेट किया है। 
गोवद्धन-गढ़ खड़ा आज भी हे 

जो न इन्द्र से दूटा; 
फिर भी चला गया वह गढ़पति , 

भाग्य हमारा फूटा। 


| भरे विहंग, लोट आ, तेरा 


नीड़ रहा इस बन में ; 
छोड़ उच्च पद की उड़ान वह , 
क्या है शून्य गगन में ९ 


१८५ 


द्वापद 


खदा सजग था वह, सारा न्रजञ 
सुख-निद्रा पाता था; 
खाता तो ऊपर का ऊपर 
संकट कट जाता था। 


'-मन चाहा सब मिल जाता था , 

पथ में हमें पड़ानसा $ 
गये हमारे वे दिन, अब तो 

सम्मुख काल खड़ा-सा ! 
मृछित जैसे कालछिन्दी के 

अघ ये कूल पड़े हैं 
छूब जायें कब, देखो, तट के 

बिटपी भुल पड़े हैं । 


किधर जायें, पग धरें कहाँ हम ; 

सीधे शूल पड़े हैं; 
अब भी छुत्नों में, क्रोड़ा के 

सुखे फूछ पड़े दें! 


१८६ -. ८ 


अब प्रभात में हो दो पहरी 

यहाँ दृष्टि दहती है; 
अपनी ओर निहार आप ही 

रूष्टि सन्न रहती है। 


सर-सर कर खर-वायु इधर से 

उधर निकल जाता है $ 
पत्र - पत्र ममर करता है, 

मरण नहीं आता है! 
अब जो हरियाली है सो सत्र 

आशा के कारण है$ 
कुछुमितता, वह पृवध्मृति को 

किये पुलक धारण है। 
वह आता है, यहो सोच कर 

आ जाते हैं फल भो $ 
ईश्वर जानें, अब क्या द्वोगा , 

भारी है पलन्‍नपल भी । 


गोपी: 


१८५७ 


8ापर 


आता था प्रतिदिन वह बन से , 
संग-संग दुलन्ब॒ल के $ 
सीधा मानस में जाता था 
राजहंस-सा चल +े। 
हलके हलके, छुलके छलके ? 
श्रम-जल के कण मलके $ 
उनके लिए न रहते किसके 
प्यासे लोचन ललके ९ 
आया था उद्धव, अबोरपन 
ऋआप यहाँ को रज 
वह रंग-रस, बस अब होटो ही 
धधथक रही है ब्रज 
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तारा - मंडठ घूमा करता 

संग रास - मंडल के। 
सबके पाइवे-तरंग साक्षि हैं 

उसके झप-गति-बल के ! 


५८८ 


सब्र कुछ रहे, नहीं वह दीपक , 
जो सत्र कुछ दिखलाता $ 
अन्धकार वह वस्तु, द्वार भी 
जहाँ साँप बन जाता । 
आते हैं सन्देश आज भो 
अवसर के दूतों के ; 
उस अवधूत विना हम पाले 
पड़ीं महा - भूतों के ! 
योग नहीं, यह रोग-भोग है , 
हमें भोगना होगा; 
यहू विष भछा कोन भोगेगा $ 
वह रस हमने भोगा । 
रहे चेतना-सी बस उसकी 
मर्म - वेदना छममें , 
करती चले उजाछा ७उर की 
ज्वाछा इस दुगम में। 


गोपी 


५५० 


बेद-मार्गियों में आ पहुंचा , 

यह निवंद कहाँ से ९ 
छोटा ले जाओ है छद्धव , 

लाये इसे जहाँ से ॥ 
हम सौ वध जियेंगी, अपनो 

शा लेकर छर में $ 
धह प्रसन्नता से प्रमोदरत 

रहे प्रतिष्ठित पुर में । 
हो या न हो सुनो हे साधो , 

योगक्षम हमारा $ 
थना रहे उस निर्माद्दी पर , 

है जो प्रेम हमारा। 


-छाख ठगावें, किन्तु सरलता 


रहे साख -सो हममें , 
छाख ठगें, पर कुटिल कुटिल हो , 
रहें न केशव श्रम में । 


जिये चातकी मेघ-वृष्टि से , 
( शुक्ति स्वाति-रस-सानी $ 
/ एक प्रीति की लता चाहती 
] दो आँखों का पानो ! 
| आशा फूल, निराशा फल है , 
| इतनी मूल कहानो , 
। फिर भी हा! इस कष्ण-हृदय की 
| वही राधिका रानो ! 
हर ले फोई राधा का धन , 
पर वह भाग छउसोका $ 


| कृष्ण उसीका केश-पक्ष -है , 


| 


सेंदुर राग उसीका ! 
जिसे कलंक-तुल्य सिर माथे 

लिया मयंक-मुखी ने $ 
भेजी आज भभूत यहाँ उस 

रंगी - राज - सुखी ने ! 


गोपों 


१९१ 


छापर 


१९२ 


हा! केसे विश्वास करें हस 
द उसकी इन घातों का ! 
अविश्वास किस भाँति करें हा ! 

उद्धब की कातों का ? 
माधव भी रुच्चे हैं सखियो , 

उद्धब भी सच्चे हैं $ 
हाय ! हमारे आँख-कान दी 

भमूठे हैं, कच्चे हैं! 
ग्रेग-वियोग हो चुके उद्धव , 

चर्ले खन्धि-विप्रह अब 
रस की छूट हुईं मनमानी , 

पर्ले नियम-निमश्नह अब । 
मुरली तो वज चुकी बहुत, अब , 

शंख. फुंकेंगे सीधे , 
दूर मयूर, पढेंगे रण में 

गीधथ गरुणों के गीधे ! 


हक 


राधा जब तक है अमानिनी , 

करें कृष्ण मनमानी ; 
उसमें अहम्भाव तो आबदे 

भरें न आकर पानी ! 
चरणों में न पड़ें तो कहना 

मुकुट - रत्न - मालाएँ ; 
एक यही आशा लेकर हैं 

बेठी ब्रजबालाएँ । 
| भथुरा क्या, आसिन्धु घरा की 
। घूल छान डार्ले बेड 
राधा-स। जन-रत्न कहीं भी , 

जब जानें, पा लें बे । 
सो चक्कर काटेंगे आकर 

उतरेगी तब , त्योरो ; 
जीती रहे यहाँ ज्यों त्यों कर 

केबल कोति-किशोरी । 


गोपी 


१९३ 


हापर 


१५५४ 


हम राधा-मुख देख, श्याम का 
दर्शन पा जाती हैं; 
किन्तु श्याम के मन में क्या है , 
नहीं जान पाती हैं । 
राधा स्वयं यद्दी कहती हे-- 
“४उत्े जगत की पीड़ा ; 
छूट गई जिसमें पड़ कर हा ! 
ब्रज वी-पी बह क्रोड़ा 


खुख की ही संगिनी रहो में 


अपने उस भियतम की $; 


'उयथा विश्व-विषयक न वनिक भो 


बेंटा सकी निमम की । 


उल्टा छनिना दुःख लोक को 
मैने दिया सदा को, 
उस भावुक का रस जितना था , 
जुठा किया सदा को !” 
ह्ः 


[. 2४ रे 


गोप़ो 


यह्‌ कया कद्दते हो तुम उद्धव , 

उसकी पद्‌-रज छोगे १ 
उसे प्रणाम करोगे, तो फिर 

आशिप किसको दोगे १ 
क्षमा करो चाएलप हमारा, 

यही बहुत हम मानें $ 
चलो, करा दूँ दशन तुमको , 

पर वह द्याभ न जाने ) 
लो, वहू आप आ रही देखो , 

'छखी, सखो,' चिद्डाती , 
पर उद्धव, उद्धव, की ध्वनि भी 

है यह कैसो आती ? 
यह क्या, यह क्या, भ्रव या विध्रम ? 

दूशन नहीं अधूरे 
एक मूत्ति, आधे में राधा, 

आधे में हरि पूरे! 


१९५. 


हठ्वापर 


( द्वारकाधीश ) 


सुदामा 


अरी, राम कह, वन-सा यह घर 

छोड़ कहाँ में जाऊँ ? 
उस आनन्दकन्द को केसे 

तेरी ज्यथा सुनाऊं ९ 


जगती | में रह फर जगती की 
बाधा से डरती है? 
करनी तो अपनी है, घरनी , 
असनन्‍्तोष करती है ? 


१९५७ 


दापर 


झाने - जाने वाली बातें 

आती हैं--जाती हैं , 
तू अलिप्त रह उनसे, पर से 

पर की वे थाती हैं । 
जिनके बाद्दर के सुख-वे भव 

हैं तेरे मनमानें, 
हाह न कर उन पर, भीतर वे 

कैसे हैं, कया जानें ! 
कया धनियों के यहाँ दूसरी 

कुतुम-कली खिलतोी दे ? 
बद्दी चाँदनी वही घुप्र क्या 

मुझे नद्दीं मिलती है? 
भेरे छिए कोन-सा नभ का 

रत्न नहीं भिखरा है ? 
एक वृष्टि में द्वी हम सब्र का 

देद - गेह निखरा दे। 


१९८ 


क्या धनियों के लिए दूसरी 

घरतो की ह्रियालो ? 
या गिरि-ब॒न, निरर-नदियों को 

उनकी छुटा निराली १ 
शीतल-मन्द्‌-पुगन्व-वायु क्या 

यहाँ नहीं बहता है ? 
फेवल वातावरण हमारा 

भिन्न भिन्न रहता दे। 
फिर भी एक पवन में दोनों 

आरवासो जीते हें, 
शुभ, हमारे ही घट का वे 

शोतर जल पीते हैं। 
धनी स्वादु से, दीन छुपा से 

जो कुछ भी खाते हैं , 
किन्तु अन्त में तृप्ति एक हो 

वे दोनों पाते हैं। 


सुदामा 


१९९ 


छापर 


२०० 


आँगन लीप देहली की जब 

पूजा करने आती , 
जल, अक्षत, या फूछ चढ़ा कर 

गुन गुन कर कुछ गाती । 
मत्था टेक अन्त में जब तू 

ममप्त वहाँ हो जातो , 
तब न समाकर ऋद्धि जगत में 

कहाँ ठोर है पाती ? 


आप्रह छोड़ वहाँ जाने का , 

वह है यहीं, हृदय में , 
विन्न बनूँ कैसे में जाकर 

उसके लोलाल्य में ९ 
अपनी द्वी चिन्ताओं से तू 

चेन नहों छेतो दै। 
जिस पर है भू-भार उसोके 

घर धरना देती है? 


२६ 


अपने लिए नहीं जो अधुना 

वही चाहिए तुमको , 
होता तो मिलता, होगा तो 

आप मिलेगा मुझको । 
जिसे किप्तीने कभी न घाहा , 

बह तूने पाया है, 
अरी, विपत्ति न कह, यह प्रभु को 

ममता है, माया है। 
वह दुख मरे सिरन-माथे है, 

घह अभाव मन-भाया , 
कृपया प्रभु को भर मुमे जो , 

ले जाने को आया। 
ईष्यो-लोभ-मुक्त होता यदि , 

मन यह तेरा मानी ; 
तो दारिद्र/य-मूर्ति, मैं तुक पर 

आज वारता रानी । 


सुदामा 


२०१ 


१०२ 


उसके घर फे सभो भिखारी ? 

यद सच है तो जाऊं, 
वर क्या माँग तुच्छ विषयों फी 

भिक्षा, उसे लजाऊँ 


प्रभु की दया-भागिनी दै यद्द 
द्रिद्रता ही मेरी। 
यह भी रदह्दी न हाय कद्दीं तो , 
फिर सब ओर अंधेरी । 


विभव-शालिनी इस वसुधा पर 

कया अभाव है धन का , 
वाया. परम्परागत मैने 

दुलेभ-साधन मन का | 
मैं उस कुल का हूँ, विश्वुत है 

त्याग और तप जिसका , 
घुमको न द्वो, किन्तु तुकफी भी 

गये नहीं क्‍या इसका 7 


खुदामा 


तू तो कोई राजन्सुता है 

ब्राद्याण फे घर आई, 
हाय ! बढ़ाई है जा मेरो , 

तुमको वह्दी न भाई। 
पर मानिनि, क्‍यों भिक्षा का धन 

तुमको नहीं अखरता 
क्षात्र दप तो इश्वर से भी 

नहीं याचना करता | 
अपना राजस खो बंठो है 

तू मेरे घर आकर $ 
क्‍या निज सत्व मुमे! भी खोना 

होगा तुमको पाकर १ 
घास-बसन, आसन-वासन सब 

बदल जायेंगे अब ये, 
बदले जावेंगे क्‍या तरे 

पति-देबत भो तब ये ? 


२०३ 


द्वापरं, 


०४ 


हँस कर हाँ? कहतो है यह तू , 

६ रिघ से मोन न रह कर , 
जो यह कर सकतो है वह है 

। रह सकतो सब सह कर । 


तुझसे भी निमश्चिन्त हुआ में 

अब चाहे जो कह तू , 
जैसा चलता है, चलने दे , 

सुखी सबंदा रह तू। 
तुमको तो तब भी कुलबचघुएँ , 

सीथे दे जाती हैं , 
मुनि-बालाएँ कन्द-मूल-फल 

जब बन में छाती हैं. । 
वहाँ तपस्वी हैं ऐसे भी 
ह राज्य छोीड़ जो आये , 
किन्तु स्वयं राजा भी जिनके 

याचक बने बनाये ! 


नहीं चाहता में वह गोरव , 

भार सभालूं अपना , 
पर तू जीती और जागती 

देख रही है सपना । 
भोगी हो तेरा यह योगी ? 

अरे, रुष्ट अब होगी ? 
उद्योगी ? आहा।! उद्योगो , 

कोड़ी का उद्योगों! 
नित्य-नित्य लेने की लज्ना , 

ओर न दे पाने की , 
ठीक, इसीसे एक वार ही., 

इच्छा पा जाने को ! 
किन्तु बता तो दानिनि, मानिनि , 

लाज जिसे लेने में , 
किस मुह से तू दप करेगो 

पद्दी द्रव्य देने में ? 


सुदामा 


२०५ 


१०६ 


लेता हूँ कुछ से में अपने 
असन-वसन को भिक्षा , 

देता हूँ कुछ को में उनके 
धम-फर्म क। शिक्षा । 


है आदानप्रदान यही तो 

दोनों को हिलकारा , 
देंटे हुए हैं कम हमारे, 

पड़ें न जिसमें भारी। 
झपने लिए नहीं, तू मेरे 

लिए व्यथा पातो हे । 
इछीलिए, तेरा रोना सुन 

मुमे हंसी आती दै। 
पगली, कभी मुखापेछ्ी है 

सच्चा सुख यदि घन का , 
तो इससे अपमान बड़ा .क्‍या 

होगा जन-जीवन का 


सुदामा 


गेह बड़ा हो, किन्तु देह तो 

यही रहेगी तेरी , 
छुप्पन भोग भोग कर भी क्‍या 

भूख भगेगी मेरो ९ 
देता है मिट्टी का घट ही 

मुमकको टंढा पानी , 
पर सोने का पात्र चाहतो 

तू दरिद्र की रानी ! 
सोना पाकर भी क्या सुखसे 

तू सोने पावेगी 
बढ़तो हुई लालसा तुमको 

कहाँ न ले जावेगी ! 
काम, फ्रोध, मद, मोह समय पर , 

छोभ सदेव सभोको ! 
कर्मों के अनुसार किन्तु हे 

देता देव सभीको। 


६०७ 


द्वापर 


तू दो कह, तेरा या मेरा 

कोन कम दे छोटा ? 
कम सभोका खरा, भले ही 

कोई कर्मी खोटा । 
तप ही परम धर्म है अपना , 

त्याग मसं है जिसका , 
सरना भी अच्छा स्वथम में , 

कहना ही क्‍या इसका ? 
जो जिसको उपलब्ध सीमें 

अखन्तोष है उसको , 
राजा भी है रंक यहाँ, पर 
ह। कोन दोष है. उसको ? 
ऐहिक उन्नति के अधिकारी 

ग़ुण ही इसको मार्ने , 
विष भी अम्रृत बना बठा है , 

अपने एक ठिकाने ! 


२०८ 


रए्७ 


सुदामा 


चल, तू कितनी दूर चलेगी , 
रुद्ध कोन पथ तेरा ९ 
अरी, मनोरथ नहीं रुकेगा , 
| टूटेगा. रथ तेरा । 
पर मेरो यात्रा भेरे हो ह 
पेरों पूरो होगो, 
उतना ही आकपेण होगा, 
जितनी दूरी होगी! 
डाल न और मुमे माया में, 
तु हो कम क्या जाया १ 
ज्यों ज्यों सुख पावेगी स्पों त्यों..., 
अलसावेगो. काया। 
खाकर मरने से तो भूखों 
मान हो अच्छा है, 
कभो कभी उपवास किसी निष 


फरना हो अच्छा है। 


२०९ 


ध्श्पर 


२१० 


अज्ञ-वख््र क्या, धरा-वाम क्‍या , 

यदि हम समधिक टेंगे , 
तो औरों के लिए उन्हें हम 

निश्चय कम कर दगे । 


हुआ व्यथ ही त्राह्मण में यदि 
चह स्वार्थी वन जाऊं , 
हब जिसमें कुझ अधिक पा सक , 
अब्प मात्र में पाऊं। 


महीं समझती है तू मेरी 

तेरी सममूँ केसे ? 
किन्तु चला वू गहत्वा मिनी , 

मुमकोी चाहे जैसे + 
ला्डगा क्‍यों नहों, इसी मिप 

उप्त देख आझऊुगा 
ढाबवे और न पावे तू, पर 

में अभी भप्रझु्णा 


सुदामा 


किन्तु पहुंचने देगा उस तक 

मुके कोन अब, कह रो ) 
लिये भयानक दंड हाथ में 

पद्‌ पद पर हें प्रदरो। 
उसका सखा आज, तू द्वी कह , 

मुके कोन मानगा । 
ढीठ नहीं तो पूरा पागऊु 

साय जग जानेगा) 
आज टद्वारकाधीश घना है 

मेरा प्रजवनचारी 
फालो कमलठी छोड़ चुका है , 

चंद पोताम्बरघारो । 
मोर - मुकुट वाले के माथे 

रक्ष किरीट डिला है , 
गुंजा के घदले गज-मुक्ता , 

यों सव उसे मिला है ) 


२२११ 


-द्वापर 


जो कद॒म्त्र के तले भोगता , 
० रन न 
प्रासादां में बढठा, 
जञ र च ० ःः 
जो गोपषों के संग विचरता , 
दि ०० बडे 
परिपद्‌ में हे पठा। 
जो वत्सों के संग खेलता , 
उद्धव का है रूंगी , 
8 ओर कु २३ 
छुजत ४ सब्र वश उसे, बह 
बहु - रूपी, वहु-रगी ! 
घनिक छाोँछ में जिसे गोपियाँ 
। नाच नचाया करतीं , 
राजनीतियाँ आ डसके घर 
; अब हें. पानो भरवतीं। 


| 


मुरठी नहीं, आज है शासन- 

ह घक्र द्ाथ में उसके $ 
तू दो बता, निमूगा केसे 
वद्दों साथ में उसके ? 


२२१२ 


सुदामा 


चिन्ता न कर, कहाँ भी द्वो वह , 

पर वह्‌ वहो वही है , 
बाहर तेज, किन्तु भोतर तो 

करुणा उम्तड़ रही है । 


ऊपर बविद्युज्ज्योति जागतो , 


आडम्वर भी भारी , 


किन्तु सजछ निजञ्र घनर॒वाम को 
वार वार बलिहारी । 
ओ यमुने, भूला क्‍या तुकको 
वह सागरतटगामी ? 
रहा कोन तेरे दह में अब्र 
* नाग निरंकुश नामी ? 
उसे नाथ कर सबको उसने 
किया सनाथ सहज में , 
घचा कोन-सा कंटक, कह अब , 
क्या करता वह ब्रज में ९ 


२१३ 


द्वापर 


किन्तु मिल्गा केसे उससे 
रिक्तपताणि, कब्याणी , 


धे न सकेगी छुमाशोष भी 

मेरी गदगद बाणी। 
सखद॒पषि जानता है. वह्‌ जी की, 

घट्दुत चार चावल द्दी। 


भेरो भेट अव्प क्या उसको 
पत्र-एष्प-फल-जल हद १ 


] 
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